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| ` ` ` ` ग्न्य | 


# लक्ष संद्यद । 


श्रौ सचिरानन्दमर्कीये परमेश्वराय नमः ॥ 


खौमत्क णाद्‌ थाचाय्यं कृत वैशेषिक शास में संक्िप्न ग्रन्थ तक 
संग्रह का अनुवाद डिन्दौ भाषा में श्रो काशीस्थ पाठशालाध्यक्ष 


श्री डाक्तर बेलण्टेन साहेब कौ आज्ञा से किया जाता है णतदर्थ 
कि जे लोग संरकुत घेङ्ासा भौ जानते हैं इस्‌ ग्रन्थ को सममता से 


समम ) 


॥ मल ॥ 


निधाय दि विश्वेशं विध्राय गुरुवन्दनम्‌। 
बालानां सुखमेधाय. करियते तदध सं: ॥ 


॥ अनुवाद ॥ 
ऋट्य में जगत्‌ के ईश्वर के रखके [ अथात्‌ इर का ध्यान 
करके ] ओर गुरु कौ वन्दना करके सुखपूलेक बालकें के सममने के 
लिए तक्षेसंग्रह नामक ग्रन्थ में बनाता हूं । 


४ ॥ तक संग्र ॥ 
॥ रका ॥ 
श्रो कणाद आचाय्य के मत के अनुसार पदार्थ सात दै अथात्‌ 
संसार में काई एेसौ वस्तु नहों हे कि जिस्‌ का नाम किसोौ न किसौ 
पदार्थ में से न कह्दा जा सके। जवा मनुष्य क्या है ते कहें गे कि दव्य है 
ओर पाषाण जे कि मनुय्य से अति भिन्न वस्तु हे ते/भी द्रव्य है। 
रक्त और टोचत्व यद्यपि भिन्न हेते हैं तथापि दानें गण कहलाते 
हैं। ओर ऐसे ही जे। कुछ कि प्रत्येक पद से ज्ञात हे।ता हे से| इन्दं 
सातों पदाथी में से हेएता हे । 
॥ मृल ॥ ` 
ट्रृद्मगुणकस्मेसामान्यविशेषसमवायाभाषा सक्षम पदाथाः 
॥ अनुवाद ॥ 
द्वय गुण क्रिया जाति विशेष समवाय चैर अभाव सात पदार्थ 
यहें। 
॥ टीका ॥ 
इन्‌ सातों पदार्थौ में प्रत्येक पटाथे का लक्षण आगे लिखा जायगा 
इस कारण कि इन्‌ का अनुवादक शब्द हिन्दौ भाषा में नहीं «े। 
। मूल । 
तब द्रव्याणि एथिव्यपेजे वाय्वाकाशकालदिगा्नमनांसि नवैव । 
 ॥ अनुवाद | 
हन्‌ में [ अर्थात्‌ पट्च मे] दवय [ चर्थएत्‌ गु का आश्रम ] नव 
हैं॥ एयिवौ जल तेज वायु आकाश काल दिशा आत्मा द्र मन। 


॥ तक संग्रह ॥ ` ५ 
॥ टोका ॥ 

यूरपदेशनिवासी रसायनविद्या के पण्डित कहते हैं कि जल 
[ जिस्‌ का भारतवर्षोय पण्डित कहते हैं कि अमित्रित द्रव्य है] 
दे वायु से बना है ओर उन्‌ में से एक वायु इमारे खाससन्बन्धौ वायु 
का मुख्य अंश है ओर इस का प्रमाण खन्‌ के रसायन धारमे वि- 
स्तारपव्वेक मिलेगा॥ अब इस के आगे गुण [ अर्थात्‌ बस्तु का धर्म 
जसे एथिवौ का धर्म गुसत शार रूप इत्यादि ] कडा जाता है से 

चेबौस म्रकार का है। - 


॥ मल ॥ 
रूपरसगन्धस्मर्श संख्यापरिमाणएथकुसंये।गविभागप र त्वा प रत्व 
गुरुद्र वत्वस्तेदशब्द बु ड्िसुखदु:खेच्छा देषप्रयत्नधस्मे। धस्मेसंस्का ` 
राख्तुविशति गुणा: । 


॥ अनुवाद ॥ 
रूप रस गन्ध स्पशे संख्या नाप भिन्नता संयाग विभाग परत्व सति 
कटता भार दरवत्व र्तेद्द शब्द बड्धि सुख दुःख इच्छा देष चेष्टा धम्मे 
अधस्म सत्कार । 


॥ टीका ॥ 
इन्‌ प्यक गुणों के लक्षण आगे लिखे.जायेंगे। 


॥:  ॥ तकं संग्र ॥ 
॥ रका ॥ 
कर्म के प्रकार का है से! अब लिखते हैं । 


॥ मूल ॥ 


खउत्तेपणापर्चेपणङ्कश्चनपरसारणगमनानि पंचैव कस्मेणि। 


॥ अनुवाद ॥ 
ऊपर फेकना नौचे गिराना सिकेड्ना फैलाना चलना। ये पांच 
& 
कस्म कदलाते हैं । 
॥ मूल ॥ 


परमपरझेति द्विविधं सामान्यम्‌। | 


| ॥ अनुवाद ॥ 
सामान्य [अधात्‌ जाति जैसे चटत्व और पटत्व इत्याहि] दे! पकार 
का है पर और अपर । 
॥ टोका ॥ -- 
इन्‌ के लक्षण आगे मिलेंगे । 


॥ मल ॥ 


नित्यद्रव्यदत्तयो विशेषास्वनन्ता एव । 


॥ अनुवाद ॥ 
विशेष जा कि निय द्रव्य में रहते हैं अनंत हैं । 








॥ तक्ष संग्रक्ष ॥ 
॥ टीका ॥ 


निन्य द्रव्य से मन आत्मा काल परमाण्वादिक बुर्के जाते हैं। पर- 
माणु उस्‌ को कते हैं कि जिस्‌ से नैयायिकें के मतानुसार एथिवौ 
जल इत्यादि कौ उत्पत्ति हो ती है। 


॥ मूल ॥ 
समवायस्त्वेक एव । 
॥ अनुवाद । 
समवाय एक हो हे। 
॥ मृल ॥ 


^ 


वि | 
अभावख्तुविधः प्रागभावः प्रध्वंसाभाव ऽन्यन्ताभावेा न्येान्यां 
भावखेति। 


, 
ने 


कं ॥ अनवाद ॥ 


अभाक [अथात्‌ अविद्यमानता] चार प्रकार का है प्रागभाव 
प्रध्वंसाभाव अन्यन्ताभाव और अन्योन्याभाव । 


॥ ॥ दौका ॥ 
प्रत्येक पराथ के मेद कथन के अनम्तर अब प्रत्येक द्रव्या का 
लक्षण लिखते हें । | 


ट ॥ तद्व संद्र ॥ 
॥ मल ॥ 


गन्धवतौ एथिवौ सा द्विविधा निव्या$निव्याचेति नित्या परमाणु 
रूपा अनिवत्या काय्येरूपा । 


॥ अनवाद ॥ 


गन्धगृण जिस मेदा उसे एथिवी कहते हैं। से। देश प्रकार को हे 
नित्य और अनित्य। परमाणरूप नित्य छ्षे और जब कि इन्‌ पर- 
माणुओं से कुछ काय्यै उत्पन्न हेता है तब वु अनित्य कद्दलाती है। 


॥ मल ॥ 


सा पुनख्िविधा शरौरेन्द्रिवविषयभेदात्‌ शरौरमस्मदादौनाम्‌ 
इद्दियं गन्धग्राहकं घाणम्‌ नासाग्रवत्ति विषयो स्हत्पाषाणादि:। 


॥ अनुवाद ॥ 


वृ [अर्थात्‌ काय्येरूप एथिवो ] तौन प्रकार को है शरीर इन्द्रौ 
विधय इन्‌ मेटो से। शरौर हम लेगों कौ। इन्द्रौ गन्ध ग्रहण करने 
बालौ भाण नामक जा नासिका के अग्रभाग में रहती है। ओर 
विषय [ अथात्‌ अवयवौ ] म्हिका पाषाण इत्यादि कहें । 


॥ मल ॥ 


शौ तस्पशेवन्य आआपः। 


` ॥ लकं संद्य ॥ € 
॥ अनुवाद । 
जा स्मश करनेमेंरुढाश्नातदाता है उसे जल कहते हैं । 
॥ मूल ॥ 

ताअ द्विविधा नित्या अनिव्याञ्न निव्याःपरमाणुरूपा अननिन्धाः 

काव्येखूपाः। पुनस्विविधा: शरोरेंद्रियविषयभेदात्‌। शरौरं 

वरुणलेके। इन्द्रियं रसग्राहकं रसुनं जिद्धा्यवर्निं । विषय: 

सरित्मसुद्रादि: । 

॥ अनुवाद ॥ 

और वर [ अथात्‌ जल] दे प्रकार का है नित्य ओर अनित्य 
परमाणरूप निन्य हे ओर जब कि इन्‌ परमाणुओं से कारय्ये उत्पन्न 
देता हे तब वद अनित्य कद्दलाता हे। वह काय्येरूप जल तौन 
प्रकार का हे शरीर इन्द्रौ विषय इन भेटासे, शरौर वरुणलाक 
में होती है और इन्द्री रस कौ बृभ्कनेवालो जिस के रसन कहते हैं 
जिद्दा के अग्रभाग में रहती, है। और विषय नटी समुद्र इत्यादि रे, 

॥ मूल ॥ 

उष्ण॒स्पशवत्तेज: तद्‌ द्विविधम्‌ नित्यमनित्यंच नित्य परमाण॒रूपम 

निर्व्य काय्येरूपभ्‌। पनस्तिविधम्‌ शरीरेंट्रियविषयभेदा त्‌। शरौर 

माट्व्यिलाके प्रसिद्धम्‌ इन्द्रियं रूपग्राइक चचतः कष्णताराग्रवक्ति 

विषयञ्यत विधे। भैममट्व्योट्व्येकरजभेट्ात्‌। भोम॑ वच्यादिकम्‌ । 

श्रविन्धनं दिव्यं विद्युदादि। भक्तस्थ परिणामहेतुरोरट्य्थम्‌। आक- 

रजं सवणादि । 


९ ॥ तक संग्र ॥ 
॥ अनुवाद ॥ ` 


जिस्‌ का स्पशे उष्ण हे। उसके तेज कहते हैं। सादो प्रकारका 
हे नित्य और अनित्य परमाणुरूप निन्य है ओर कार्व्यैरूप अनित्य 
यह काय्येरूप तेज तोन पकार काह शरौर इन्द्रो विषय इन्‌ मेदां 
से शरौर रूब्येलाक में दहेतां हे यद बात प्रसिद्ट हे। इन्द्री रूप 
ग्रहणकरनेवालौ जिस्‌ के चनु करते हें नेच कौ पतली के अग्रभाग 
में रहता हैे। ओर विषय चार प्रकार का है भूमि में उत्पन्न आ- 
काश में उत्पन्न उदर में उत्पन्न और आकर में उत्पन्न इन भेटों से । 
भूमि में उत्पन्न अग्याटहि । आकाश में उत्पन्न बिजलोआदि जिस्‌ का 
इन्धन जल है। ओर उदर में रदनेवाला वच्द हे जे भक्त बस्त के 
परिणाम का हेत हे। आकर में उत्पन्न तेज वच्द हे जे! खान में 
पाया जाता है असे सेना इत्यादि । 


॥ टीका ॥ ° 


परन्तु इस बात पर यूरपदेश निवासौ पण्डित लाग कहते हैं कि 
औओर्य्ये तेज भुक्त वस्तु के परिणाम का कार्य हे परन्तु कारण नरौ 
है। इस्‌ बात का विवरण बिस्तारपत्वेक उन्‌ के रसायन शास्त के 
ग्रंथों मे लिखित है। न्याय शास्त्र में चक्तु इन्द्रौ को कहते हें कि तेज 
है ग्रेर जब कि नेव कौ पुत्लो में से निकलकर विषय पर लगता है 
तब आत्म! के रूप का ज्ञान होता हे। ओर भाषापरिच्छेट 


॥ तक्षे संग्रह ॥ ९९ 
में लिखा है कि आलेक ओर उद्भत रूप के सम्बन्ध से चच्तु रूप का 
ग्रहण करता है परन्तु सम्पुनिकालिक दर्शनानुशासनज्ञाता लोग 
कते हें कि इम लागों का रूप का ज्ञान तेज के आने से नेब में 
होता हे ओर नकिचज्ष में से तेज के जाने से विषय पर। जसे 
गेंद के रौवार पर मारते हें और बह स्थितिस्थापकसंरकार के 
कारण से फिर आता है बसे हो आलेक रूव्येटि से आाके रूप 
विशिष्टपदाथे पर लग के च्तु में जाता है तब आत्मा के! रूप का 
ज्ञान होता है। ओर इसो स्थितिस्थापकसंस्कार के! यूरपरशौय 
वायु आदि में मानते हें जेसे भाषापरिच्छेद में लिखा हे कि कई 
एक लेग स्थितिस्थापकसंस्कार के चारों भूतो में मानते हैं । 


॥ मेल ॥ 
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रूपरहितस्मशेवान्वायु:। स द्विविधे निन्योऽनिव्यस् नित्य:परमा 
शुरूपे ऽनित्यः काम्येरूपः। पुनस्विविधः शरीरे दवि यवि्य 
भेदान्‌ शरौर  वायुलेके इन्द्रियं स्पर्शगराशकं त्वकं स्वं शरी रवि 
विषये इक्षाट्कम्पनहे तः । 


॥ अनवाद ॥ 


जिस का रूप नहीं हे ओर स्पणश हे।ता हे उसे वाय कहते हैं। वह 


९२ ॥ तक्ष संग्रह ॥ 
दे प्रकार का है नित्य ओर अनित्य। परमाणुरूप नित्य हे ओर 
काय्यैरूप अनित्य और काय्यरूप वायु तोन प्रकार का है शरौर 
इन्द्रौ विघंय इन्‌ भेदोांसे। शरौर वायुलेक में हे।ती हे। इन्द्री 
स्यशंग्रहणकरनेवालौ त्वचा हे जे सब्वेशरीरवज्ञों है। ओएर विषय 
वच्द हे जे। उक्षादि के कम्पन का हेत हे । 


॥ सका ॥ 


इून टिनों में ब्धालाग समते कि वाय रूपरहित द्रव्य 
है परन्त्‌ द्वरे लोग कहते हैं कि उस्‌ का रूप नौला है। और 
प्रमाण इस्‌ का वह लिखा जायगा जहां कि गुणों का विवरण किया 
जायगा। 


॥ मूल ॥ 


शरौरएन्तःसंचारौ वायुआ्राण: सर्चेकाउप्युपाधिभेट्त्प्राणापाना 


दिखंच्चां लभते । 


॥ अनुवाद ॥ 


टेश के भौतर संचारकरनेवाला वाय प्राण कदलाता है यद्यपि 
ब एक हे तथापि उपाधि भेद से माण अपान उदान व्यान समान 
कहलाता है। 


॥ तक्ष संग्र ॥ ९१ 
॥ मूल ॥ 
शब्दगुणमाकाशं तच्चैकं विभु निन्धश्च। 
॥ अनुवाद ॥ 


शब्द गण जिस में हे उस के! आकाश करते हें वह्ष एक हे व्यापक 


है केर नित्य है । 


॥ मल ॥ 


अतौतादि व्यवहारहे तः कालः सचे के विभुर । 


॥ अनुवाद ॥ 
व्यतीत वननैमान भविव्य व्यवहार के हेतु के! काल कते हें वह 
: णक हे व्यापक हे ओर नित्य हे । 


॥ मूल ॥ 


भाव्यादिव्यवहडारदेतुरिक्‌ साचेका निन्या विभौच। 


॥ अनवाद ॥ 


पुष्ये पश्चिम इत्यादि व्यवहार के हेत के दिशा कहते हें। वह एक 
है व्यापक है ओर नित्य हे। 


९७४ ॥ त्ख सद्द ॥ 
| ॥ मृल ॥ 
आझामाधिकरणमात्मा स दिविध जौवाव्मा परमात्माच। तचेश्रः 


सब्वेज्ञ परमात्मा एक एव । जोवात्मा प्रति शरीर भिचा 
विभुम्नित्य आय । 


॥ अन॒वाद ॥ 


ज्ञान का अधिकरण [अथोत्‌ ज्ञान जिस्‌ में रदता हे ] उस्‌ का 
अत्मा कते हैं। वह दो प्रकार का हे जीवाव्मा ओर परमात्मा । 
प्ररमात्मा इंश्वर हे सब्वेन्ष हे एकद्दो है ओर सुख दुःखादि से रहित 
हे। ओर जौवात्मा परति शरःर भिन्न २ हे व्यापक है ओर नित्य है। 


॥ मूल ॥ 


सुखाद्युपलब्धिसाधनमिन्द्रियस्मन: तच्च प्रत्यात्मनियतत्वाटनम्त॑ 
परमाणुरूपं नित्यश्च । 


॥ अनुवाद ॥ 


जा इन्द्रौ सुख दुःख इत्यादि के अनुभव करने में हेत है उस्‌ के 
मन कहते हैं। ओर बद अनगिनत है इस कारण कि प्रत्येक आव्मा 
के संग रहता है। परमाणुरूप है ओर नित्य है। 


॥ तदधे सगर ॥ ९५ 
॥ टीका ॥ 
मौमांसाशास्व मे मन के व्यापक कहा है परन्त नयायिक जाग 
इस्‌ बात का खण्डन करते हैं कि जे। मन के व्यापक मानभेतो व 
एक काल में सब इन्द्रिये के विषय का भेग करेगा और ऐसा 
नहीं हे सक्ता 


॥ मल ॥ 
चच्ुमाबग्राद्यो गुणा रूपम्‌। तच्च शक्तनौ लपौतरक्तहरितकपिशच 
चि्रभेदाद्यपतविधम्‌ । एथिवोजलतेजेठत्नि । तब एधिव्यां 
सप्विधम्‌। भाखर शकतं जते। भाखर शक्तश्च तेजसि । 


॥ अनुबाद ॥ 
रूप उस्‌ गुण के कहते हैं जो केवल चक्षु इन्द्री से गुद्दौत हे।ता 
है और यह गुण सात प्रकार का हे शुक्त नौल पौन रक्त इरितं कपिश 
चित्र इन्‌ भेट्टों से। यह गुणं एथिवी जल तेज में हाता हे | एथिवी में 
सातें प्रकार का रूप रहता है ओर जल में अभाखर शुक्त रूप 
रहता है गैर भाखर शुक्त रूप तेज में हेता हे । 


॥ रौका ॥ 


यूरपदेशनिवासी नवौन शास्तज्ञों के अनसार सब रूप केवल 
प्रकाश में रहता है जिस के ब्रिकेणकाचरण्ड से भिन्न टिखला 


सक्त हैं। 


र्द ` ॥ तक्ष संग्र ॥ 
॥ मृल ॥ 
रसनग्याआ गुणे रसः। सच मधुरामु लवणएकटु कघायतिक्त भेदात्‌ 
` षड्विधः! एथिवौजलष्टज्निः। एथिव्यां षड्विधः जले मधुर एव । 


॥ अन॒वाद ॥ 
जो गुण रमन इन्द्री से ज्ञात हे।ता हे से। रस कहलाता हे। ओर 
ब [ धेत रस गुण ] छ प्रकार का हे मधुर मोटा श्राम्‌ आमिला 
लवण नान कड कड॒ुआ कषाय कसेला तिक्त तौता इन भेदोंसे। 
यह गुण एथिवो ओआर जल में रहता हैे। एथिवो में छ प्रकार 
का रस हेता हे ओर जल में केवल मधुर रस हेता हे। | 
॥ रौका ॥ | 
यूरपदेशौय नवौन विद्यावान्‌ कथन करते हैं कि खच्छ जल में 
खाद्‌ नहौदहाताश्चोर मधुरता केवल चौनौ आदि बस्तुओं में पाई 
जाती दे, 
॥ मल ॥ 
्रणय्राद्यो गुणो गन्धः स दिविधः सुरभिरसुरभिख एथिवो 
मातरहन्ति: । | 


॥ अनवाद ॥ 


प्राण इन्द्रौ से जा गण गोत हे।ता हे से! गन्ध कद्दजाता हे। से 
दे! प्रकार का हे सुरभि [शीत्‌ सुगन्ध] ओर असुरभि [ अर्थात्‌ 
दुगेन्ध ]। यह गुण एथिवौ मात्र में रहता है। 


॥ तदच संद ॥ ९७ 
॥ मूल ॥ 
त्वगिंद्रियमात्रयाहझरो गणः स्पशे:। सच विविधः शौतेष्यानुण्या 


शौनभेदात्‌। एथिब्यपेजेवायुदक्तिः। तब शौते। जले। खष्या 
स्तेजसि। अनुष्णाशौतः एथिवौवाच्वाः । 


॥ अनवाद ॥ 


केवल त्वचा इन्द्री से जिस गुण के ज्ञात करते हैं उसे स्यशे कते 
हैं। यद गण तोन प्रकार का है शौत उष्ण ओर अनुष्णाशोत 
[ अथात्‌ न शौत और न उष्ण ] इन्‌ भेटों से। यह गण एथिवी जल 
तेज बाय में रहता है। शौत स्पश जल में रहता है उष्ण स्पशे तेज 
में ओर अनुष्णाशीत एथिवो ओर वायु में । 


कं. ॥ मूल ॥ 


रूपादिचतुष्टयं एथिव्यां पाकजमनित्यंच। अन्यबापाकर्ज नित्य 
मनिव्यंच । निचये नियम्‌ । अनित्यगरतमनित्यम | 


~ 
है ॥ अन॒वाद ॥ 


रूपादि चारे [ अथात्‌ रूप रस गंध स्पशे ] एथिवी में [अथैनत्‌ 

पार्थि वपदाथ में ] पाक से [ अथात्‌ तेज के बिशेंष संयोग से] उत्पन्न 

होते हैं ओर अनित्य हैं। हूसरेए में [अथेत्‌ जल तेज॑वाय में ] 
9 | 





इ ॥ तदसं द्द ॥ 

पादि तेज के संयोग से जनित नहीं हेते हैं नित्य भी हैं चर 
निन्य भी हैं नित्य पदाथों में जब बत्तेमान हैं तब नित्य हैं और 
जव कि अनिद्य बस्तु में रहते हैं तब अनिन कहे जाते हैं। 


॥ मूल ॥ 


एकत्वादिव्यवह्ा रासाधा रणहेतस्मम॑ समा । 


॥ अनुवाद ॥ 


एकत्व आदि व्यवहार के विशेष हेतु के! संख्या कहते हैं। 


॥ मूल ॥ 


सा नवद्रव्यटत्तिः एकत्वादिपराङपव्थंता। एकत्वं नित्थमनिव्यंच 
निन्यगतं नित्यम्‌ अनित्यगतमनित्यम्‌। द्वित्वादिकंत सल्वेचानित्य 
मेव । 


॥ अन॒वाद ॥ 


भ, [ अर्थात्‌ संख्या] नवे द्रव्ये में रहती है ओर एकत्व से लेके 
परा पय्यैन दहै। एकत्व नित्य भी हे और अनवत्य भी है नित्य 
पदार्थ में नित्य है ओर अनित्य पदार्थ में अनित्य परंत द्धि आदि 


सलेत्र अनित्य हो हे । 


॥ तक संग्र | ९९ 
॥ मूल ॥ 
मानग्यवद्दारासाधारणं कारणं परिमाणं नवद्रव्यष्टज्नि। तच्चचत्‌ 
विधम्‌ अणु मत्‌ रौचं ₹खंचेति। 


॥ अनुवाद ॥ 
मान व्यवहार के विशेष कारण के परिमाण कहते हैं यह गुण 
नवे द्रव्य में रद्दता हे ओर व्‌ [ अर्थात्‌ परिमाण] चार प्रकार 
का है अण महत्‌ टोच ओर इख इन भेदे से । 
॥ मृल ॥ 
एथग्वयवदारासाधारणं कारणं एथकत्वं सबवद्रव्यडत्ति। 


॥ अनुवाद ॥ 


एथक्‌ व्यवहार के मुख्य कारण केर एथक्त कहते हें। यह गुण 
सब द्रव्यो में रहता हे। 


॥ मूल ॥ 


संयुक्तवयवदहारासाधारणा हेतुः संयागः सर्बदव्यदक्निः। « 


। र9 ॥ तद्ध सद्य ॥ 


॥ अनुवाद ॥ 
० क विश्च ऋ र [र्‌ | (+ हु 
संयुक्त्यवह्चार के विशेष हेत के संयोग कहते हें। यह गुण 
भौ सब द्रद्ये में रहता है। 
॥ मूल ॥ 


संयेगनाशकेागु्णेा विभागः सववैदव्यलिः । 


॥ अनवाद ॥ 
संयोगके नाश करनेवाले गण का विभाग कहते हैं चार यह 
सब द्रव्यो में रता हे। 
॥ मल ॥ 
@*+ 


परापरव्धवदारासाधारणकारणे परत्वापरत्वे। एथिव्यादिचतृष्ट 
यमनेषज्िनी ते द्विविधे दिकुते कालक्तेच। टूरस्थे रिक्तं परत्व 
समोपस्खे दिक्लुतमपरत्वम्‌। ज्येष्ठे कालक्षतम्‌ परत्वम्‌ कनिष्ठे कांल 
क्तमपरत्वम्‌ । 


॥ अनवाद ॥ 


पर ओर अपर व्यवहार के असाधारण कारण के परत्व और 


॥ तक्ष सं ॥ २९ 
अपर कते हें ये गुण एथिवौ जल तेज वायु ओर मन में रहते 
हैं। ये दोप़कार के हैं टिकृत और काल ह्त। टूर देश में जे। 
वस्तु रहता हे उस्‌ में दिक्कत परत्व हे ओर समौप देश में ओ वस्तु 
रहता हे उस्‌ में दिक्कत अपरत्व हे। ज्येष्ट पुरुष में कालक्त परत्व 
हेाता हे ओर कनिष्ठ पुरुष में कालक्षत अपरत्व हाता है परत्व 
और अपरत्व अपेक्षा से निर्णोंत हेते हें । 


॥ मूल ॥ 
आद्यपतनासमवायिका रणं गुरुवं एथिवौजलटचि। 


॥ अनुवाद ॥ 


प्रथम पतन में जे। गुण असमवायि कारण दाता हे उसे गुरूत्व 
कहते हैं। यह गुण एथिवो ओःर जल में रहता हे। 


॥ मूल ॥ | 
शराद्यस्यन्दनासमवायिकारणं द्रवत्वं एथिव्यभेजेहक्ति तद्‌ 
द्विविधम्‌ सांसिड्िक नेमिक्तिकंच। सांसिद्धिकं जले। नैमिन्तिकं 
एथिवीतेंजसे!: । एथिव्यां घुतारो अभ्निसंये।गजन्यं द्‌ वत्वम्‌ । 


॥ अन॒वाद ॥ 


आद्स्यन्दनमें [ अथात चूना वा टिचलना वा बहना] जे! गुण 


९२ ॥ तंक्षे संद ॥ 

असमवायि कारण है से दरवत्व कद्दलाता है। यह गुण दे प्रकार 
का हे। सांसिङ़िक [थात्‌ खभाव से सिद्ध ] नेमित्तिक [ अथात्‌ 
निम्न से उत्पन्न ] सासि ङ्क द्रवत्व जल में रहता है। ओर नेमि 
निक द्रवत्व एथिवो ओर तेज में रहताहे। चल अरारि पार्थिव 
पदार्थों में अग्नि के संबेगग से ट्रवत्व उत्पन्न हे।ता है। 


॥ मूल ॥ 
चण दि पिण्डौ भावद्ेतगणः स्तेहे! जलमाच टच्ति: 
॥ अन॒वाद ॥ 
षुण आदि के पिण्ड हेने में जे गुणदेत्‌ हाता हे उसे स्तेइ 
कहते हें यह गुण केवल जल में रहता है। 


॥ मूल ॥ 
ओजग्राहझो गुण: शब्द: आकाशमात्रटक्ति: स द्विविधः धुन्यात्मके! 
वर्णाक्मकओति । धन्याक मव्य । वर्णाह्मकः संसत तभाषा 


ट्रिपः। 


॥ अनवाद ॥ 


श्रेत्र इन्द्रो से जे। गण गछ्ौत हे।ता हे उसे शब्द क्ते हैं यह गुण 
केवल आकाश में रहता है। से दे प्रकार का है घृन्यात्मक र 


॥ नकं संद्र ॥ रह 
वणेत्मक धृन्यात्मक शब्द भेरौ आदिअवच्छेद से उत्पन्न हाता है। 
संस्कृत हिन्दी भाषादि खरूप जा शब्द से वणेत्मक [ अथात्‌ अतर 
खरूप ] कषलाता है । 


॥ मूल ॥ 
सर्बेवयवहारहेत्नानं गृद्धिः। सा द्विविधा खुतिरनुभवश्च । 
॥ अनुवाद ॥ 


सव व्यवद्दार का हेत जे ज्ञान उसे बृद्धि कहते हैं वदो प्रकार 
कौ है स्मृति और अनुभव। 


॥ मल ॥ 
संस्का रमाजजन्यं चानं स्मुति।!। तङ्विन्रमनुभवः। स द्विविधो 
यथाथ ऽयथा । 


॥ अनुवाद्‌ ॥ 


जो ज्ञान केवल संस्कार से उत्पन्न हेता है उसे स्मृति कहते हैं । 
और उसमे भिन्न जो ज्ञान से अनुभव कददलाता है। वद [ अर्थात 
अनुभव ] दो प्रकार का है यथार्थ और अयथाथे। 


॥ मूल ॥ 


तदति तत््रकारकेोऽनुभषे यथाथे: यथा रजते, ददं रजतमिति- , 


२४ ॥ तक्ष संगर ॥ - 
न्रानम। सेव प्रमेत्युच्यते । तदभाववति ` तत्रकारकेऽनुभवे 
$वथाथेः । यथा शुक्ताविदं रजतमिति ज्ञानम । 


॥ अनुवाद ॥ 


जे वस्तु जिस प्रकार कौ हे उस वस्तु का उसो प्रकार से ज्ञान 
हे।नायथार्थ अनुभव कहलाता है। जैसे रजत में रजतत्व ज्ञान 
है। जो पदार्थ जेसा नहों है उस पदार्थ के वैसा बना यह 
ज्ञान अयथाथे अनुभव कद्लाता हे। जेसे शक्ति में रजत का 
हाना, 


॥ मृल ॥ 


यथायीानुभवख्चतुविधः प्रत्यक्षानुमित्युपमितिशाब्दभेदात्‌ । तक 
रणमपि चत॒र्विधम्‌ प्रत्यक्षानुमाने पमानशब्दभे दा त्‌ । 


॥ अनुवाद ॥ 


यथार्थ अनुभव चार प्रकार का है। प्रत्यक्ष अनमिति खपमिति 
शाब्द इन भेदों से। और इन के करण [ अथात्‌ असाधारण 
कारण] भौ चतुविध हैं। प्रत्यक्न अनुमान उपमान शब्द इन 
भदो से । | 


॥ लक्षे संर ॥ २४ 
॥ मूल ॥ | 
व्यापारवद्साधारणं कारणं करणम्‌ । 
॥ अनुवाद ॥ 
जो पदार्थं खकार्य दारा जिस कायं का विशेष कारण है ब उस 
का करण हे। | 
# मूल ॥ 


अनन्यथासिद्वकाय्येनियतपवे हक्षि का रणम्‌ । 


॥ अनुवाद ॥ 
जो कार्येए्पत्ति के पूवे नियत स्थिति करता हुआ कायं में आव- 
ष्यक है वश्‌ कारण हे। 
| ॥ मूल ॥ 
काव्यैः प्राशभावधतियागि। 
॥ अनुवाद ॥ 
प्रागभाव के प्रतियोगी के कार्य्य कहते हें । 


॥ मूल ॥ 
कारणं जिविधम्‌ संमवाव्यलमवायिनिमित्तमेद्ात्‌। यदब्यमवेतं 
काव्येमुत्पद्मयते तत्समवायिका रणम्‌ । यथा तन्तवः परस्य परञ्च 
खगतरूपारदे:। कार्व्यण कारणेन वा सरैकस्सिन्रथं समवेतत्वे सति 
कारणमसमवायिकारणन यथा तन्‍्तुसंयेतगः परस्य तन्तरूपं पट 





२९ ॥ तक्षे सथ ॥ 
रूपस्थ। तदुभयभिन्नं का रणं निमिज्कारणम्‌। यथा तुरौवेमा 
टिक पटस्थ । तदेतलिषिधकारष्म्ये यदसाधारणं कारणं 
तदेव करणम्‌ । 
|  # अनुवाद ॥ 


कारेण तोन प्रकार का है समवायि असमवायि निर्मिक्ष इन भरौ 
से। जिस से ओर जिस कार्य से समवाय सम्बन्ध हे व्‌ उस काये का 
समवायि कारण है। जेसे बस का समवायि कारण तन्तु है ओर 
पर खगत रूपादि का समवायि कारण है जा कारण अपने काये 
से वा उस के कारणान्तर से समानाधिकरण है। वह असमवायि 
कारण कदलाता है जसे तन्तु संयेग पट का समवायि कारण हे । 
शेएर जेसे तन्तु रूप पटगत रूप का इन देने कारणों से भिन्न जो 
कारण सा निमित्त कारण कहलाता है जसे तुरौवेमादिक पट का 
निमित्त कारण है इन तीन प्रकार के कारण के मध्य में जो विशेष 
कारण है उसे करण कहते हैं । 


। मल ॥ - 


खनुमितिकरणमनुमानम्‌ । परामशेजन्यं ज्नानमनुमितिः। व्याभि 
विशिष्ट प्चधरमेताज्नानं परामश:। यथा वङ्धिव्या्यधुमबानयं 
परत इति ज्ञान परामर्श:। तज्जन्यं पल्वेते वकिमानितिन्नानं 
अनुमितिः। यज यज धमस्तज्राप्रिरिति साहचय्यनियमे व्याधिः 
व्याष्यस्थ पर्मलादिदनित्वं प्धम्भेता । 


8. 


' | ॥ तक्षं संद्र ॥ ९.७ 
॥ अनुवाद ॥ 

अनुमान उसे कहते हैं जे कि अनमिति का करण हे। करण 
[अथात्‌ खत का असाधारण कारण] अनुमिति उस ज्ञान के कहते 
हैं जे। कि परामर्श से उत्पन्न हेता है। व्याभि विशिष्ट जे! हेत रूस 
का जो पक्ष हत्नित्व ज्ञान से परामश कहलाता हे जैसे वद्धि से व्याप्य 
अर्थात्‌ नियत सहचरित जे घूम तिस से युक्त यह पवेत है इस ज्ञान 
के परामश कहते हैं। परामश से उत्पन्न जे ज्ञान कि पवेत वकिमान्‌ 
है अनमिति कषलाताद्े। जहां जहां धूम हे वहां अग्नि है इस 
साहचर्थी नियम के व्यापि कहते हैं। नियत सच्चचरित पदार्थ कौ जे 
पवैतलादि में वलैमानता से पन्च धमता करलाती है। 


॥ मूल ॥ $. 
अनुमानं द्विविधं खाथं पराथेच्च। खाये खानुमितिहेतुः। 
लथाहि। खयमेव भूयो दर्शनेन यत्र यत्र धूमस्तत्राशिरिति महान 
सदै व्याभिं गुद्दौत्वा पर्वेतसमौप गत्वा तक़तेचाग्रे! सन्दिहान: 
मवैते घमं पश्यन्‌ व्यिं स्वरति यत्र धूमस्तबाग्भिरिति। तदनन्तरं 
व्धिव्याप्यधूमवान्‌ खयं पवेत दति च्नानमुत्पद्यते । अयमेव सिद्ध 
परामश इव्युच्यते। तस्ात्पवेता वद्धिमानिति ज्ञानमनुमितिदृत्प 
झते। तदेतत्खा्े।नुमानम्‌ । 

॥ अनुवाद ॥ 
अनुभान दे! प्रकार का है खाथे ओर पराथ! अपने अनुमिति 
के हेतु के खाथ्थ अनुमान कहते हैं जसे कोई पुरुष बार बार के 


शः ॥ लक्षे संद ॥ 
दर्शन से जहां धृम हे वहां अग्नि भी हे इस व्याभि का महानस 
आदि में ग्रहण करके पवेत के समीप गया तब उस को सन्देह हुआ 
कियहां अग्नि हे कि नहों ओर टेखा कि पत्वेत में घूम हे तब व्याभि 
स्मरण किया कि जहां धरम वहां ग्नि इस के अनन्तर उस पुरुष 
के न्नान उत्पन्न हेतता हे कि बङ्कि व्याप्य धूमवान्‌ यह पवैत हे। 
कर इसो ज्ञान के लिज परामश कदते हैं। ते इस ज्ञान से पयैत 
में अग्नि हे यह अनुमिति उत्पन्न हेतती है। इसी के खाथेनुमान . 
कहते हें । 
॥ मूल ॥ 
यक्षु खयं धुमाट्ग्रिमनुमाय परं प्रति बे!धयित्‌ पञ्चावयववाक्यं 
म्रयुछक्ते तत्पराथे।नुमानम्‌। यथा। पवे तो बङ्किमान्‌ घुमवच्चात्‌। 
या यो धूमवान्‌ स वद्धिमान्‌ यथा महानस:। तथा चायम्‌। तस्मा 
कथेति अनेन प्रतिपादिताख्िद्खात्पराऽप्यिं पतिपद्यते । 


॥ अनुवाद ॥ ` 


जहां पञ्चावयव वाक्य का प्रयोग कोई पुरुष चाप धम से अग्नि की 
अनुमिति करके टूसरे पुरुष के समग्ने के लिये करता है उस स्थल 
में पराथानमान हाता हे जेसे पल्वेत वद्िनान्‌ है इस लिये कि 
धूमवान्‌ है क्योंकि जे! जे! धूमवान्‌ हे सो पक्तिमान्‌ है जेसे 
महानस तेसा यह है। इस कारण पर्वत अग्निमान्‌ इस पञ्चावयव 
वाक्य से प्रतिपादित जे! हेतु तिस हेत से हूसरा भी अग्नि का 
जान सक्ता है। 


॥ 





॥ लक्षे संग्र ॥ २९ 
॥ मल ॥ 
प्रतिद्याहेतुटा हरणेपनयनिगम नानि पञ्चावयवाः । पवेतावकि 
मानिति प्रतिन्ना। धुमवच्चादिति हेतु:। यो थे घुमवानित्य 
दाइहरणम्‌। तथाचायमित्युपनय:। तस्माक्ेति निगमनम्‌। 
॥ अनुवाद । 
प्रतिज्ञा हेत उद्दाइरण उपनय ओर निगमन ये पांच वयव कह 
लाते हैं । पवेत वङ्किमान्‌ है यह प्रतिन्ना हे । घूम से यह हेतु है। जे! 
ज धुमवान्‌ है से! वद्धिमान्‌ यह उदाहरण है। र बैसा यह 
हे। यह उपनय हे। इस से यह वे सा है। यह निगमन है। 
॥ मल ॥ 
खाथे।नुमितिपरा्थनुमित्ये शिजरपरामश एव कारणाम्‌ तसा 
शिज्ञपरामशि४नुमानम 
॥ अनुवाद ॥ 
खार्थ अनुमिति ओर परां अनुमिति का लिंग परामश हो 
कारण है इस कारण से लिंग पराम अनुमान कहलाता है। 
॥ मूल ॥ 
लिखे जिविधम्‌। अम्वयव्यतिरेकि केवलान्वयि केवलव्यतिरेकि 
चेति। अन्वयेन व्यतिरेकेणच व्याभिमट्म्वयव्यतिरेकि यथा वद्धा 
साध्ये धमवच्चम्‌। यज धूमस्तत्रा शियेथा महानस दन्यन्वयव्या्भिः। 
यत्र वक्िसास्ति तज धूमेऽपि नास्ति यथा महाहद इति व्यतिरेक 


० ॥ तक्ष संग्रद ॥ 

वातिः, अभब्वयमात्रव्याभिक केवलान्वयि यथा घटोऽभिधेयः 
ममेयत्वात्‌ परवत्‌। आजर परभयत्वाभियेधत्वयेःव्येतिरे कन्या 
प्ीस्ति सर्वेस्य प्रमेयत्वाट्भिभेयत्वाश्च। व्यतिरेकमाचव्याभिकं 
केवखव्यतिरेक्रि। यथा एथिवौतरेभ्या भिद्यते गन्धवत्‌ । वि 
तरेभ्यो न भिद्यते न तङ्गन्धवत्‌ यथा जलम्‌। नचेयं तथा। तस्व ` 
तयेति । अब यह्न्धववत्तटितिरभिन्नमिध्यम्वयद्ष्टान्ते! नास्ति 
एथिवौ मात्रस्थ पद्चत्वात्‌। 


॥ अनुवाद | 

लिंग [हेत्‌] तौन प्रकार का हे अन्वयव्यतिरेकि केवलान्वयि 
ओर केवल व्यतिरेकि। जिस हेतु में अन्वयव्याधि ओर व्यतिरेक 
व्याभि दाने रहतो हैं उस हेतु के अन्वयव्यतिरेकि कहते हैं जंसे 
वक्ति के अनुमान में धम । जहां घुम वहां अग्नि रहती है जेसे महा- 
नस में । इस के अन्वय व्याभि कते हैं। जहां वक्ति नरो वहां धूम 
नहीं जैसे मदाहुट में। इस के व्यतिरेक व्याभि कहते हैं। जिस में 
केवल अन्वय व्याति रतौ हे उस के केवलान्वयि कहते हैं जेसे चर 
अभिधेय है इस लिये कि प्रमेय हे [अर्थात्‌ ज्ञान का विषय] 
लेसे पट इस न्याय में प्रमेयत्वं ओर अभिधेयत्व। इन दाने कौ 
व्यतिरेक व्याति नरौ हतौ है क्योंकि सब वस्तु प्रमेय हे और 
अभिधेय है। जिस हेतु में केवल व्यतिरेक व्याभि रहती है से केवल- 
व्यतिरेकि कहलाता है जेसे एथिवी टूसरे द्रत्यों से भिन्न हे इस लिये 
कि गन्धवती है। जा इतर से [अथात्‌ एथिवी भिन्न द्रव्य से भिन्न नहों 


॥ तक्षे संग्र ॥ ६९ 
है सो गन्धवान्‌ नहों है से जल] और यह [अर्थात्‌ एथिवौ ] वेवी 
नहों हे [अर्थात्‌ गन्धवती है इस तु से वेसी नहों है अर्थात इतर से 
भिन्न है] इस स्थल में जा गन्धवान्‌ है से! इतर से [अर्थात जलादि 
से भिन्र हे। यह अन्वय दाम नरो हे क्योंकि पथिदी मात 
पर साध्य का संरेह है ]। 


॥ मूल ॥ 
सन्दिग्धसाभ्यवान्‌ पच्चः। यथा घुमवच्चे हेतो पतल्वेतः। निख्ित 
खाभ्यवान्‌ सपक्ष:। यथा तबेव महानसः; निख्ितसाध्याभाव 
वाम्‌ विपक्ष:। यथा तैव महाइद:ः । 


॥ अनुवाद्‌ ॥ 


जिस पदार्थ पर साष्य का संदेह रता हे उसे प्च कहते ह । 
जेखे इस स्थल में धूम हेतु हे वहां पत्वेत पक्ष हे क्योंकि अग्ने का 
संदेह है। जिस पर साध्य का निख्य रहता हे से! सपक्ष कडलाना 


. है जेसे उसी स्थल में महानस । जिस में साध्य के अभाव का निश्चय 


है उसे विपक्ष कहते हैं जेसे उसी स्थल में महाइुर । 


1 


॥ मूल ॥ 
सव्यभिचारविर्डु सत्प्रतिप्त्तासिद्धबाधिताः पश्चदेत्वाभाषाः । 
॥ अनुवाद ॥ 
सव्यभिष्वार विड सत्प्रतिपक्ष अरसिङ ओर बाधित ये पांच हेता- 
भाख कदलाते हैं। 


६२ | ॥ लक्षे संग्रह ॥ 
॥ मृल ॥ 

सव्यभिचाराऽनेकान्तिकः। स विविध: साधारणासाधारणानुपरसं 

हारिमेष्टात्‌। तज साध्याभाववद्ुननिः साधारणेऽनेकान्तिकः । 

यथा पवैतो वद्किमान्‌ प्रमेयत्वादिति प्रमेयत्वस्थ वद्यभाववति बुदे 

विद्यमानत्वात्‌। 

॥ अनुवाद ॥ 

सव्यभिचार और अनेकान्तिक ये दोना शब्द पय्याय कें। स- 
व्यभिचार [अथत्‌ जिस दोष के जानने से व्याभिनज्नान नरौ हाता 
वह व्यभिचार है। इस दोष के साथ जेए हेत सो सव्यभिचार कहलाता 
है]। तौन प्रकार का है साधारण असाधारण अनुपसंहारौ। इन 
भेदों से इन तौने में साध्य के अभाव के अधिकरण में जे हेतु 
रहता है सो साधारण सव्यभिचार कर्ता है अंसे पवेत बद्धि- 
मान है क्योंकि प्रमेष है [अथात्‌ ज्ञान का विषय है। इस स्थल में 
प्रमेयत्व हेतु साधारण सव्यभिचार है क्योंकि हुए में प्रमेयत्व रहता 
है परन्त्‌ वक्ति का अभाव है। 


॥ मल ॥ 

संवेसपच्वविप्षव्या हक्षे1६साधा रण: । यथा शब्दा नित्य: शब्दत्वा 

दितिशब्दत्वं सर्वेभ्यो निन्येभ्येऽनिन्येभ्यञ् व्याठनं शब्दमावहटमि। 
॥ अनुवाद ॥ 


जे।हेत किसी सपच् चर विपक्ष में नहों रहता से! असाधारण स- 
व्यभिचार कहलाता हे जैसे शब्द निन्य है क्योकि वहां शब्दत्व है। इस 


॥ तक संद्र ॥ ' | शष 
आल में शब्दत्वहेतु असाधारण सव्यभिचार कहलाता है क्योंकि 
ब्ध न किसी नित्य में रदता हे ओर न किसो अनित्य पद्यर्थ में 
रहता है केवल शब्द में रता है। 

॥ मुल | 
न्बयव्यतिरेकहष्टान्तरददितेऽमुपसंहा रौ यथा सव्यैमनिग्धम्‌ परमे- 
यत्वादिति अब सल्वेस्थापि पच्चत्वात्‌ दृष्टान्ते नास्ति। 

| ॥ अनुवाद ॥ 
जिस हेतु में अम्वयदृष्टान्त श्योर वयतिरेकषष्टान्न नरं मिलता 
व अनुपसंहारी सव्यभिचार कहलाता है ऊंसे सब अनन्य है 
याकि प्रमेय है इस न्याय में सव जगत पक्चा हे इस लिये दृष्टान्त नहों 
मिलता। . | 
| | ॥ मूल । 
साध्याभावद्याप्यो। हेतुविरुड:। यथा शब्दा नित्य: छतकत्वा- 
दिति। कृतकत्वंद्दि नित्यत्वाभावेनानित्यल्वेन व्याप्तम्‌। 
॥ अनुवाद ॥ 
विद्वंडह्वेतु उस के कहते हैं जिस में साध्य के अभाव की व्याति 
रहती है जेसे शब्द नित्य हे क्योकि काय्ये हे इस न्याय में छतकत्व 
[अर्थात्‌ कारय्थैत्व] हेत्‌ निव्यत्व के अभाव की व्याप्ति रखता है। इस 


लिये विर्ड हे । | 
॥ मूल ॥ 


साध्याभावसाधकं हेत्वन्तरं यस्य स सत्प्रतिपक्ष!। यथा शब्दा नित्य: 
श्रावणत्वात्‌ शब्दत्ववदिति शब्दाऽनिन्यः काय्येत्वात्‌ चरव्रदिति। 
ष्ठ 


४ * तक संग्रह ॥ 
॥ अन॒वाद ॥ 
जिस हेत के प्रयोग में साध्य के अभाव की सिद्धि करनेबाला दूसरा 
- रेत्‌ उपस्थित डा से सत्प्रतिपक्ष कहलाता है। जैसे शब्द नित्य हे 
घंयेकि श्रवण इंट्री से जाना जाता हे। शब्दत्व के सष्टश । इस स्थल 
में श्रावणत्व हेत्‌ निन्यत्व का साधक हे जसे शब्दत्व में ओर इस के 
विरुड हेत यहां उपस्थित होता है कि शब्द निन्य है क्योकि काय 
हे जसे थग इस स्थान में सत्प्रतिपच्तस्त रूप हेत्वाभास हे। 


॥ मेल ॥ 
0. 


सिद्ध खि विधः अ्राश्रयासिदुः खरूपासिद्धे व्याप्यत्वासिड् ओति । 


॥ अनुवाद ॥ 


असिडु तौन प्रकार का हे अश्रयासिद्ध खरूपासिद्ध शोर व्याप्य- 
त्वा सड । । 
॥ मल ॥ 
आश्रयासिद्धे यथा गगन र विन्दं सुरभि अरविन्दत्वात्‌ सरोजार 


विन्दवत्‌ अज्र गगनारविन्दमाश्रयः सच नास्त्येव । 


॥ अनुवाद ॥ 
आश्रयासिड। अर्थात्‌ जिस का पक्च अस्त्य हे। जेसे किसी ने 
कहा कि आकोश में उत्पन्न कमल सगन्धयुक्त है क्योंकि कमल है 


सरोज कमल के सदश इस स्थल में गगनारविन्द जिस के पच्च ठद्- 
राते हें से असत्य हे। ते अरविन्दत्वहेतु ग्राश्रयासिद्ध हे, 








` ॥ तकौ संग्रह | ० १५ 
॥ मृख ॥ 
खछपासिद्ठो यथा शब्दे गुणख्याच्षुषत्वात्‌ अब चाश्चुषत्वं शन्दे 
नाखि शब्दस्य श्रावणत्वात्‌ । 
॥ अनुवाद ॥ 
खरूपासिड् [अथात्‌ जिस हेत कौ पच्च पर अयोग्यता दे जसे 
शब्द गुण हे क्यों कि चन्त इंट्री से ज्ञात हेएता है। इस न्याय में वाक्तु 
घत्वहेतु से शब्द में गुणत्व का अनुमान नहीों हे।ता हे क्योंकि शब्द 
आओ से ज्ञात हेता है तो यह हेतु खरूपासिद्ध कहलाता है | 
॥ मूल ॥ 
से पाधिकाडेतव्येष्यत्वासिद्खः। साध्यव्यापकत्वे सतिसाधनाव्या- 


पक उपाधि: । 
॥ अन॒वाद ॥ 


उपाधि विशिष्ट जा हेत से व्याप्यवासिद् कहलाता है जा पदार्थ 
साध्य का व्यापक हे! ओर साधन का अव्यापक हे। उसे उपाधि 


कहते दः 


॥ मूल ॥ 
साध्यसमानाधिकरणाव्यन्ताभावाप्रतिशागित्वं साध्यव्यापकत्वम्‌। 
साधनवच्नचिष्ठात्यन्ताभावप्रतियेगित्वं खाघनाव्यापकत्वम्‌ । 

॥ अन॒वाद ॥ 
साध्य के अधिकरण में रदनेवाला जे। अत्यन्ताभाव तिख की प्रति- 
यागिता जिस पदार्थ में न रहे से साध्य व्यापक हे।ता हे। साधन 


६ ॥ तक्ष संग्र | 
[अथेत्‌ हेत्‌] के अधिकरण में रशनेवाला जे अन्यन्ताभाव तिस कौ 
प्रतियोगिता जिस में रहे से साधनाव्यापक कहलाता है । 


॥ मूल ॥ 
पत्वेते धुमवान वकिमत्वादित्य आदेन्धनसंयेग उपाधि: तथा- 
हि यत्र धूमस्तज्दरेन्धन संयेएग इति साध्यव्यापकता। यज वङ्धि- 
स्रजा द्रन्धन संयोागेएनास्ति यागेलके आर्द्रेचन संयेागाभावा- 
दिति साधनाव्यापकता। णवं साध्यव्यापकत्वेसति साधनावया- 
पकत्वादाद्रन्वन संयेग खपाधिः सोपा धिकलवादद्िमत्व व्याप्यत्वा- 
सिड्ठम्‌। 

| ॥ अनवाद ॥ 
पत्वेत धमवान है क्योंकि वहां वद्धि हे इस स्थान में आर्ट्रन्चन का 
संयोग उपाधि हे इस प्रकार से कि जहां धम रहता हे वहां शरद 
ख्थन का संयोग भौ र्ता दे इस लिये वह्द साध्य व्यापक हे यार 
जहां वङ्ग है वहां ्राद्रन्वन का संयोग नरौ हे जसे अयोागेालक 
में वक्त हे परन्तु आद्रे्चन के संयेग का अभाव हे इस लिये यह 
साधन का अव्यापक हे। इस प्रकार से आट्रेन्चनसंथाग साध्य का 
व्यापक है ओर साधन का अव्यापक है इस लिये उपाधि हे उपाधि 
येग से वङ्कदेत व्याप्यत्वासिद है। 


॥ मूल ॥ . 


यख्य साध्याभावः प्रमाणान्तरेण निशितः स बाधितः यथा बद्किर- 
नुष्णै द्रव्यत्वादिति । अना नुष्णत्वं साध्यम्‌ तद्भाव ₹ष्णत्व 


1 


॥ तक्षे संद्र ॥ | ३७ 
स्माशेनप्रव्यक्षेण गुद्धे दति बाधितत्वम्‌। व्यास्यातमनुमान- 


प्रकर णम्‌ । 
॥ अनुवाद ॥ 


जिस हेतु के साध्य का अभाव टूसरे प्रमाण से पक्ष में निश्चित है से 


बाधित है जसे वङ्कि अन॒ण्ण हे क्योंकि द्रव्य हे इस स्थान में उच्णत्व 


का अभाव साध्य है उस का अभाव अथीत्‌ ण्ण स्पशे स्पाशन म्त्य- 
अआ्ञात्मक जा इूसरा प्रमाण हे उस्मे ज्ञात हेता हे इस लिये द्रव्यत्व 
हेतु बाधित हे। अनुमान का व्याख्यान हा चुका । 
॥ मृल ॥ 

उपमितिकरणमुपमानम्‌ । संत्रासंन्निसन्बन्ध ॒च्वानमुपमितिः 

तत्क रणं सादश्यन्नानम्‌। अतिदेशवा क्याथस््षरणमवान्तरव्या- 

पारः तथाहि गवयशब्दवाच्यमजानन्‌ कुतश्िद्‌ा रप्यकपुरुषा- 

्गासदृशे गवय दूति शुत्वा वनं गते वाक्यार्थ क्मरन्‌ गोसदश- 

पिण्डं पश्यति तदनन्तरं असौ गवयशब्दवाच्य दत्यपमितिङत्य- 

द्यते। व्याष्यातमुपमानम्‌। 

॥ अनुवाद ॥ | 

खपमिति के करण के खपमान कते हैं। संच्चा ओर रची के 
सम्बन्धन्नान के। उपभिति कहते है सादृश्य ज्ञान उपमिति का करण 
है। उपरिष्टजा वाक्य तिसके अथ्थ का जो स्मरण उस के व्यापार 
कहते हें इस का उदाहरण--पकि केर पुरुष जे! गवय शब्द के वाच्य 
के नरो जानता ओर किसी आरण्यक पुरुष से सुना कि गे। के सहश 
गवय हाता हे यह सुन कर बन में जा कर वाक्याथ स्परण करता 


द८ ॥ लक्षे संग्र | 
हुआ गे सदृशं पिण्ड देखा इस के अनन्तर य्‌ गवय शब्द वाच्य है 
यह ज्ञान उत्पन्न हेता है। उपमान का व्याख्यान दे चुका । 
॥ मूल ॥ 
आपऊवाक्य शब्दः । आपस्त यथार्थंवक्ता वाक्यं पट्समहइ: यथा 
गामानयेति। शक्तं परम। अस्मात्पपाट्यमथा बेोदुव्य डति 
ईश्वरे च्छा सं के तः शक्ति: । 
॥ अनुवाद ॥ 
शाप्त प्रुष के वाक्य के! शब्द कहते हैं। यथार्थ कथन करने 
वाले के आभ कहते हैं। पढ़ें के समुह के वाक्य कहते हैं ओर 
शक्ति जिस में रहे उस के पद करते हैं इस पद्‌ सेय अर्थ बुकने 
योग्य है इस ईन्धरेच्छारूपौ संकेत के! शक्ति कते हैं । 
॥ मूल ॥ 
आकांच्ा योग्यता सन्निधिआ वाक्याथंन्रानहेतः। 
॥ अन॒वाद ॥ 
आकांचा येग्यता और सम्निधि वाक्य के अर्थ ज्ञान में हेत॒ हैं। 
॥ मूल ॥ 
पटस्य पटान्तरव्यतिरेकप्रयुक्तान्ववाननुभावकत्वमाकां छा अथी- 
बा येप्यता। पदानामविलन्बेनाश्चारणं सच्चिधिः। 
॥ अनवाद ॥ 
एकपद में दूसरे पद के न होने के कारण से वेध उत्पन्न करने में 


जा असामथ्ये उस के आकांक्षा कहते हैं। अथं के अबाधघ केः 





॥ तकवे संद्र ॥ ३९ 
यम्या कते हैं। पदों का विलंब से उच्चारण सत्चिधि कष 
लाता है। 

॥ मूल । 
आकांज्ादिरहितं वाक्यमप्रमाणम्‌ यथा गेरश्व: पुरुषो इस्तौ- 
तिन प्रमाणमाकांक्ताविरडात्‌। ` 
| ॥ अनुवाद ॥ 
आकांछा आदिसे रहित वाक्य प्रमाण नहों होता जेसे गो 
चेड़ा परुष हस्तो यह वाक्य प्रमाण नहों। क्योंकि यहां आकांचा 
का विर है। अथात्‌ इन पदों का अर्थ बृभनेकेखियि दूसरे 
पद्‌ की अपेक्षा नहों। - 
| ॥ मल ॥ 
अग्निनासिच्चेदिति न प्रमाणम्‌ येग्यता विरहात्‌, 
॥ अनुवाद ॥ 
आग से सोंचना चाहिए यह वाक्य प्रमाण नहीों हे क्योंकि यहां 
बाग्यता का विरह है। अथ्थात्‌ सेचन योग्यत्व अग्नि में नहों है। 
| ॥ मल ॥ 
परहरेप्रशरे सदे च्चारितानि गामानयेव्यादि पटानि न प्रमा- 
एम्‌ सात्निष्याभावात्‌ ) 
॥ ्रन्वाट्‌ ॥ 
प्रहर प्रहर के अन्तर पर असहे/च्ारित जो गा ले आओ ये पट 
प्रमाण नहों इस लिये कि सान्निध्यं का अभाव हे। 


४० ॥ तक संद्र ॥ 
॥ मूल ॥ 
वाक्यं दिविध लैकिकं वैदिकश्च वेट्कमे ख रोक़त्वा झज्वेमेव 
प्रमाणम्‌ लाफिकंत आपे्तं प्रमाणं अन्यद्प्रमाणम्‌। 
॥ अनुवाद ॥ 
वाक्य दे। प्रकार का है वेटिक और लाकिक वैदिक वाक्य सब 
प्रमाण है क्योंकि ईंस्थर ने उन के कहा हे ले।किक वाक्य वे प्रमाण 
हैं जिन के आम ने कहा हे और सब टूस रे वाक्य अप्रमाण-हैं। 
॥ मल ॥ 


वाक्यार्थन्नानं शाब्दत्ञानं तत्करणं शब्द: डइतियथाथानभवे 


निखूपितः। 
॥ अन॒वाद ॥ 


वाक्य के अर्थ का जो ज्ञान से शान्द्न्नान कहलाता है अथात 
शब्दजनित ज्ञान इस ज्ञान का करण शब्द हाता है। यथाथोनुभव 
निरूपण समाप्त हुआ अब आगे अयथ/थेनुभव का निरूपण किया 


जाता हे। 
॥ मूल ॥ 


आअयथाथानुभवस्तविविधः संशयविपत्येय तद्भेदात्‌ 
॥ अनुवाद ॥ 
अयथार्थानुभव तौन प्रकार का हे संशय विपय्थय तक्क इन भेंटों से 


॥ मृल ॥ 
एकस्िन्स्मिणि विरुदुनानाधस्मेवे शिष्यावगादहि चरनं संशयः 
यथा स्थाणुवा परुषोावेति। ` 


^, । 


॥ लक्क संग्रह ॥ ४९ 
॥ अनवाद ॥ 
एक धिं में विर्ुानेकधमेवे शिष्य विषयक जा ज्ञान वह संशय 
हैं। जेसा स्थाणु है वा पुरुष हे यह ज्ञान । 
॥ मल ॥ 
मिथ्याज्ञानं विपयेय:। यथा शुक्ताविदं रजलमिति। 
॥ अनुवाद ॥ 
, सिथ्या ज्ञान विपयेय है। जसा शुक्ति में यड रजत है। 
'॥ मूल ॥ 
व्याप्यारोपेण व्यापका रे।पस्तके:। यथा यदि वन्दिनख्यात्‌ तरिं 
धूमेापि नस्थादिति। 
॥ अनवाद ॥ 
व्याप्य के आरोप से व्यापक का जो आरोप वह तक है। जेसालो 
वक्ति न रहे तो धूम भौ नहों रहेगा। 
॥ मल ॥ 
चतिरपि द्विधा यथाथाऽययाथोच | प्रमाजन्या यथाथ अपमा 
जन्या अयथाथो। 
॥ अनुवाद ॥ 
स्मुति भौ दे! प्रकार की है यथार्थ चार अयथार्थ। प्रमा से उत्पन्न 
यथाथे है ओआर अप्रमा से उत्पन्न अयथाथ हे। 
॥ मूल ॥ 
पर्लेषामनुकूलवेद्नौय सुखं। प्रतिकृखवेदनौय॑ दुःखम्‌ । 


४२ ॥ तक्षे संग्रह ॥ 
॥ अनुवाद ॥ | 
भें के अनुकूलता से जिस का अनुभव हाता है वर सुख हे । 
और जिस का प्रतिकुलना से अनुभव हाता हे वह दुःख हे। 
॥ मूल ॥ 
इच्छा कामः क्राघाईेय:ः। छतिः प्रयत्ष: | 
॥ अनुवाद ॥ 
इच्छा काम है। क्रोध देष हे। छनि पयल्न है। 
॥ मूल ॥ 


विहितकमजन्याधमैः निषिडकमेजन्यल्तृधने !। 


॥ अन॒वाद ॥ 


विरहित कम से उत्पन्न धर्म हे। ओर निषिद्ध कमै से उत्पन्त 


अधमे है। 
॥ मूल ॥ 
बुद्धादयोऽष्टावात्ममाज्रविशेष गुणा: । 
॥ अनुवाद ॥ 
वुद्धिश्रारि आठ केवल आत्मा के विशेष गुण हैं । 
॥ मूल ॥ 


वड्डौच्छाप्रय्लादिविधा नित्या अनिद्यात्। नित्या ईखरस्य- 
अनित्या जौवस्य । | 





॥ नके संग्र ॥ है 
॥ अनुवाद ॥ 
बुद्धि इच्छा यार प्रयत्न ये रो प्रकार के रै। नित्य चीर अनिव्य । 
नित्य इंस्वर के हैं कणै।र अनित्य जीव के हैं । 
॥ मृल ॥ 
संस्का रस्तिविधे! वेगेए भावना स्थितिस्थापकओ्ति। वेगः एथि- 
व्यादिचतुष्टयमनेह॒क्ति:। अनुभवजन्यास्युतिहेतुभावना। आत्म- 
मातहलि: । अन्यथाकृतस्य पनस्तारवस्थ्यापादरकः स्थिति 
स्थापकः। कटाटिएथिवो ह॒क्षि। इति गृणाः। 
॥ अन॒वाद ॥ 
संस्कार तौन प्रकार का है वेग भावना और स्थितिस्थापक। वेग 
एथिवौ आदि चार ओर मन इन पांचों में रहता हे। अनुभव 
जन्य और स्मृति का हेतु भावना है वह केवल आत्मा में रहता है। 
अन्यथाहत के फिर खसौ अवस्था में ले आनेह्ारा स्थितिस्थापक है 
यह केवल कटआएि जे! एथिवी उस में रद्दता हे ॥ गुणें का कथन 
हा चुका ॥ | 
॥ मूल ॥ 
चलनाव्मकं कस । 
 ॥ अनुवाद ॥ 
चलनात्मक कमे है। 
॥ मूल ॥ 


जड़े देशसंवागहेतरुतछ्षेपणम्‌। अधघोरेशरसंथेयरहेतुरपच्षेपणम्‌। 


४४ ॥ तक्ष संग्रह ॥ 

शरौरस्य सचिह्लष्टसंणागद्ेतुराकुचनम्‌ । विप्रकष्टसंये गहे तुः ष 

सार श्यम्‌ । अन्यव्यले गमनम्‌ । एथिव्यादिचतृष्टयमने। मात्र हृक्ति ॥ 

॥ अनुवाद ॥ 

ऊध्वेटेश के संये।ग का हेत्‌ उत्चेषण हे । अधेदेश के संयोग का 
हेतु अपच्ेपण है। शरौर के सप्निक्षष्ट के संयेग का हेत्‌ आकुच्चन 
है। विप्रक्षष्ट के संयोग का हेत्‌ मरसारण हे ओर सब ग़मन है। 
एथिवौ आदि चार ओर मन इन पांचे में रहता है। 


॥ मल ॥ 
नित्यमेकमनेकानुगतं सामान्यम्‌ द्व्यगुणकस्मे हत्ति तत्‌ द्विविधम्‌ 
परापरभेट्टात्‌। परं सन्ना। अपरं जातिटरव्यत्वादिः। 

` ॥ अनुवाद ॥ 
नित्य एक ओर अनेक पदाथों में अनुगत जे हे से सामान्ये । 
दवयगुण ओरकममैद्ननीनेोंमें रदता है। वटो प्रकार का हे 
पर ओर अपर इन भेंटों से। खत्ता पर हे और द्रव्यवादि जाति 
अपर है। 
| ॥ मूल ॥ 
निन्यदूव्यहलये व्यावन्नैका विशलाः। 
॥ अनुवाद ॥ 
नित्य दब में रहते कए जे! व्यावक्षक हें वह विशेष हें । 
॥ मूल ॥ 
नित्यसम्बन्ध: समवाय:। अयतसिद्वश्धतिः। ययोद्टयामेथ्ये एक- 


॥ लक्षे संप्र ॥ ४५ 
मपराधितमेवावतिष्ठते लावयुलसिद्ध। अबयवावयविनो गुण- 
गुणिनो क्रियाक्रियावकी जातिकक्तौ विश षनिन्दरव्ये चेति । 


॥ अनुवाद ॥ 
निन्य सम्बन्ध समवाय हे बह आयुत सिद्ध पदाथी में रहता है 
जिन पदाथो में एक टूसरे पर आश्रित रहता हे वे अयुत सिद्ध हैं। 
अवयब दार अवयवी गुण ओर गुणौ क्रिया और क्रियावान्‌ जाति 
ओर व्यक्तौ विशेष ओर निन्य दव्य इतने अयुतसिद्ध पदाथ हैं । 


॥ मल ॥ 
० 


अनादिः सान्तः मागभावः। उत्पन्ते: पृवे कार्यस । सारिरनन्तः 
अध्वंसः। उत्पत्यनन्तरं कार्यस्य । चेकाशिकसंसगे वच्छि्रपरति- 
योागिकेऽन्यन्ताभावः। यथा भूतले घटो नास्तीति । तादात्म्य- 
सन्बन्धावच्छिन्नपरतियागिकेाश््येन्याभावः। यथा चरःपटान 
भवतौति) 


॥ अनुवाद ॥ 


जिस का आदि अर्धात्‌ उत्पत्ति नहों है ओर अंत है वद्ध पाग 
भाव है। यह कायै के उत्पत्ति के पिले रहता हे। जिस का 
आदि है ओर अंत नरो वह प्रध्वंस हे। यह काय के उत्पत्ति के 
अनंतर रहता है। तौनें काल में जा सम्बन्ध उस का प्रतियोगी 
अत्यंताभाव है। जैसा भतल पर घट नहों है। ताटात्म्य सम्बन्ध 
का प्रतिणेगी अन्येन्याभाव है जेसा चट जो हे से! १2 नहीं हे। 


४६ ॥ त्वै संग्र ॥ 
॥ मुल ॥ 
सर्वषां पदार्थानां यथायथमक्नेप्रेवास्तभावात्ममेब पराये 
दति सिद्दम्‌ । 
॥ अनुवाद ॥ 
यथा योग्य रूप से कहे हुए पदाथां में सब पदार्था का अंतभाव 
हेतता है इस लिये सात हो पदार्थ हे यह सिद्ध भया। 
| ॥ मूल ॥ 
कणारउन्‍न्यायमतथेबैलब्युत्पतिसिद्धये । 
शन्नंभड्ेन विदृषा रचितस्तकेसंग्रह: ॥ 
॥ अन॒वार ॥ 
कणाद औरर न्याय इन के मते में बालकें के व्युट्पत्ति हे।ने के 
लिये विद्धान्‌ जा न्नं भक उस ने तकैसंग्रद् की रचना को है। 
॥ मूल ॥ 
दूति तकंसंग्रद, समाभः। 
॥ अनुवाद ॥ 
इस प्रकार से तकंसंग्र संपूर्ण भया। | 
[जो अग्रिम वाक्य विस्परण से लुप्त हुए थे सेए २६ वें एष्ठ में ९४ 
बो पंक्ती के अनन्तर स्थापन करना) 
॥ मूल ॥ 
लन प्रत्यक्चन्नानक रएं प्रत्यक्ष । इन्द्रियसब्रिकषजन्यं ज्ञान प्रत्यक्ष । 
तत्‌ द्विविधं निविकल्यक सविकल्यकच् ततर निष्यकारक चानं 


# १ 


॥ त्वै संग्र ॥ ४७ 
निर्विकल्यकं। यथा इरगटं किञ्चित्‌ सप्रकारकं ज्ञानं सविकल्यकं 
यथा डिन्यायं ब्राह्मणोयं श्छामेयमिति। 

॥ अनुवाद ॥ 


उस में प्रत्यक्ष च्वान का करण प्रत्यक्ष हे इचद्िय ओर अथैके 
सन्निकर्ष से जे! ज्ञान उत्पन्न हेतता है उसे प्रत्यक्ष कते हें वदा 
प्रकार का है एक निविकल्यक ओर दूसरा सविकल्पक इन में निष्‌ 
कारक ज्ञान निर्विकल्थक च्हे जेसा यह कुछ हे और सप्रकारक भान 
सविकल्पक रै जेसा यह डित्य हे य्‌ ब्राह्मण हे यह श्याम हे। 
॥ मूल ॥ 


प्यत्च्वानहेतुरिद्धियार्थसत्तिकषेः घड्धिधःसंयेगर्ंयक्ततमवाय 
संयुक्ततमवेततमवायसमवायसमवेतसमवायविशेषणविशेष्यभावा- 
इति। चकुषा घट प्रत्यक्ष जनने संयोगः सन्निकर्ष'। घटरूप- 
प्रत्यक्ष जनने संयुक्तसमवायः सन्निकर्षे: चच्तुः य॑युक्ते चरे रूपस्य 
समवायात्‌। खपत्य सामान्यप्रत्यक्षे संयक्तं समवेतसमवायः सन्नि- 
कषैः चक्षुः संयुक्तं धरे रूपं समवेतं तब रूपत्वस्य समवायात्‌ । 
श्रवण शब्द साक्तात्कारे समवायः सन्निकर्षः कणं विवरहत्याका- 
शस आचत्वात्‌ शब्दस्याकाशगुणत्वात्‌ गुणगुणिनेा ख समवा- 
यात्‌। शब्दत्व साक्षात्कारे समवेतसमवायः सन्निकर्षः मरोचसमवेते 
शब्दे शब्दत्वस्य समवायात्‌ । अभावपन्यत्ते विशेषणविशेष्य भावः 
सप्निकषेः चटाभाववङ्गुतलमि्यत्र चक्षुः संयक्ते भूतले घटाभावस्य 
विशेषणत्वात्‌! एवं सन्निकषषडुजन्यं च्नानं प्रत्यक्त॑ ततकरण- 
मिद्धियं प्रत्यक्षप्रमाणमितिसिद्द म्‌। य 


४८ ॥ नदे संग्रह ॥ 

॥ अनुवाद ॥ 
प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु इन्द्रिय ओर अथे का सिकं छ प्रकार 
का हे संयेगग संयक्तसमवाय संयुक्तसमवेतसमवाय समवाय समवेत 
समवाय विशेषणविशेव्यभाव इन भरो से। चन्त से चट का प्रत्यक्ष 
उत्पन्न हाने में संयोग संनिकष हे। घट रूप के प्रत्यक्ष हे।ने में 
संयुक्तसमवाय सन्निकर्ष है क्योंकि चन्तुः संयुक्त घट में रूप का सम- 
वाय है। रूपत्व सामान्य के प्रत्यक्ष दाने में संयुक्गसमवेतसमवाय 


सत्तिकर्ष हे जिस लिये कि चनः संयुक्त घट में रूप समवेत है उस ` 


में रूपत्व का समवाय हे। आओज से शब्द के प्रत्यक्ष हे।ने में समवाय 
सम्ििकर्ष हे क्योंकि कर्णविबरष्टत्ति जे। आकाश वच्दो आात्र हे और 
आकाश का शब्द गुण हे ओर गुण ओर गुणी का समवाय है। 
शब्दत्व के प्रत्यक्ष हाने में समवेतसमवाय सन्निकर्ष है जिस लिये कि 
आज समवेतं जा शब्द उस में शब्दत्व का समवाय हे। अभाव के 
प्रत्यक्ष हाने में विशेषणविशेष्यभाव सन्निकर्ण हे जेसा जहां भूतल 
पर घट का अभाव हे वहां चक्तु : संयुक्त भूलल में घट के अभावकें 
विशेषणत्व है। एवं क्ट प्रकार के सम्निकर्ष से उत्पन्न हुआ चान 
प्रत्यक्ष हे उस का करण इन्द्रिय हे इस लिये इन्द्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण 
है यह सिद्ध भया। 


॥ इति प्रत्यत्तखंडः ॥ 
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 तरेभ्यो भिद्यते। गन्धवचक्वात्‌ । यदितरेभ्यो नः 
भिद्यते न तड़न्धवद्यथा जलम्‌। न चयं तथा। 
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पव॑तो धूमवान्‌ वड्िमच्चादित्यव आद्रन्धन- 
योग उपाधिः । तथाहि यच धूमस्तचाद्रन्धन- 
सयोग इति साध्यव्यापकता । वच वड़्िस्तचाए.. 
न्धनसंयोगो नासि अयोगोलकं आद्रन्धनसंयोगा 
` भावादिति साधनाव्यापकता । रुवं साध्यव्यापकत्वे 
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सति साध॑नाव्थापकत्वादाद्रन्धनसंयोग उपाधिः । 
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बाधितः यथा वद्धिरनुष्णो द्रग्यत्वादिति । अचा- 
नुष्णरत्वं साध्यं तद्भाव उश्णत्वं स्पाशनप्रत्यक्षेण 
गृद्यते दति बाधितत्वम्‌ । 


॥ व्याख्यातमनुमानम्‌ ॥ 
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उपमितिकरणमुपमानम्‌ । सच्त्ासच््रिसन्बन्ध- 
न्नानम्‌पमितिः। तत्करणं सादश्यन्नानम्‌। अति- 
देश्वाक्याथेस्सरणमवान्तरव्यापारः । तथाहि ग- 
बयशब्द बाच्यमजानन्‌ कुतशिद रण्यकपरुषाही- 
सटशो गवय इति अत्वा वनं गतो वाक्याथ स्सरन 
गोसदशपिण्ड पश्यति तदनन्तरमसा गवयशब्दवा- 
च्य इत्यपमितिर्त्प्तं । 


॥ व्यास्यातसमुपमानम्‌ ॥ 
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आज्वाजकध शब्द. । आप्तस्त बधाथवक्ला। बाक्छ 
3 * 
पद्‌समृहो यथा गामानयेति । शक्तं पद्म्‌ । 
कहै ७. 

अस्सात्‌ पदादयमथा बोडव्य इति. ईश्वरेच्छा 
सङ्कतः शक्तिः । 
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1.1", 2. 


॥ जी परमेश्धर की जय ॥ 


जो जानता जे कि घट किस रोत से उत्पन्र होता है 
सो हो घट को बना सकता है ओर जो जानता है कि 
काशी का मार्ग कान जे सो ही किसी मागेदश्येक के वि- 
ना काशी में पहुंच सकता है । इस रोत से जो कुछ 
दृठ डे उसकी प्राप्ति में चान उपकारक है और यदि 
ऐेसे साधारण विषयों को प्राप्ति में ज्ञान उपकारक से 
तो परमपुरुषार्थ नामक वस्त॒ के प्राप्ति में भी ज्ञान अ- 
वश्च उपकारक है। यद्यपि भ्रम भो रक ज्ञान है ते 
भी यहां तच्चज्ञान अथात सत्यन्नान अभिप्रेत हैं ॥ 

अब जिन विषयों का तखन्नान परमपुरुषाथं का 
उपकारी हो सकता हे उन विषयों का कथन इस सूज 


में करते हैं ॥ 
‰ 





प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टान्त 
सिद्धान्त अवयव तकं निणेय वाद जस्य 
वितण्डा हेत्वाभास छल जाति निग्रह. 
स्थान इनका तच बिचारेंगे क्योंकि 
तच्कज्ञान परमपुरुषा्थ की प्राप्ति में 
उपकारी है ॥ १ ॥ 


1 1 रीरि 


अब जो पूछो कि इस ग्रन्थ के पढ़ने का अधिकारी 
आदि कान कान हैं तो सुनो । अधिकारी तो ज्ञाने- 
पय॒ ओर अमत्सर पुरुष है । जिनका वणन करेंगे सो 
'प्रमाणादि विषय है । इन विषयों से आर इस ग्रन्थ 
से प्रतिपा्यप्रतिपादकभावरूप सम्बन्ध है । ओर 
इस ग्रन्थ के अध्ययन का प्रयोजन अर्थात्‌: फल वही 
तच्चज्नान है जो इस ग्रन्थ से प्राप्त होगा + | 

अब जिस क्रम से परमपुरूषाथे की प्रापि में तत्व“ 
ज्ञान उपकारक है सो दितीय सूच में करते हैं ॥ 


। , णाणां 1, 





परमपरूषाथं की प्राप्ति में तच्छन्नान उप^.. 
कारक है क्योंकि वह जिस विषय में होता 


डे तिस विषय का मिथ्याज्ञान नष्ट होता 
डे । फिर उस मिध्याज्ञान से जो जो अन॑- 
चित रागादि उत्यन्रं होते हैं वें उस मि- 
थ्याज्ञान के नाश के विना नष्ट नदो होते 
हैं। फिर उन अनुचितं रागादि से जो जो 
कुप्रदक्ति उत्पन्न होती थी सो भी उन 
अनचित रागादि के नाश के विना नष्ट न- 
हो होती है । फिर कुप्रटत्ति से जो दुख 
उत्पन्न हो सो भी उस कुप्रटच्ति के नाश 
के विना नष्ट नहों हो जाता है ॥ २ ॥ 


। णण णगि 
[4 


रेसा ज्ञात होता है कि जो जो दुख मिथ्याज्ञान से 
उत्पन्न शो तिसके टूर करने में त्छन्नान उपकारकं 
है ओर दुख के टूर करने के विना परमपुरुषार्थ का 
सम्भव नहों है। नगं कहते हैं कि तच्छन्नान हो 
के होने से सब दुख टूर हो जायगा ओर. परमपुरु- 
षाथ प्राप्त होगा परन्तु यही कहते हैँ कि जो जो दुख 
मिथ्याज्ञान से उत्पन्न छुआ करता ह तिसके दूर 
करने में तत्वज्ञान उपकारक हो सकता है ॥ 


दे 
अब जिन पदार्थों का उद्देश पिले सूत्र में किया 
गया था तिनका वर्णन प्रत्येकशः करते हैं । उन में 
से पिला तो प्रमाख है ॥ 
प्रमाण ढो प्रकार का है प्र- 
त्यक्ष ओर अनमान ॥ ३॥ 


प्रमा का करण प्रमाण कहलाता । ओर प्रमा सत्य- 
नान का पयोय है #॥ 
अब प्रत्यन्त प्रमाण का वंन करते हैं ॥ 


प्रत्यक्ष प्रमाण उस वथार्थन्नान का 
. करण है जो इन्द्रिय ओर अर्थ के स- 
खिकष से उत्पन्न होता है ॥ ४ ॥ 





न है 


पांच दृष्डरिय प्रसिद्ध हैं। वे हो प्रत्य प्रमाख 
_ कहलाते हैं । इन्दियों के अर्थ इन्द्रियों के विषय हैं 
नेसे रूप आंख में रहनेवाले चछ्चघूनामक इन्द्रिय का 
विषय छ ¢ 
भव जनमान प्रमाण का लखण करते हैं # 


परत्य्पूर्वक अनुमान तीन प्र- 
कार का है पूर्ववत गेषवत्‌ चीर 
सामान्यतो दष्ट ॥ ४ ॥ 


जिम्मा नकद काका 





यदि धूम देखें तो अनुमान कर सकते हैं कि आग है 
परन्तु जहां कुछ प्रत्यक्षज्षान नह्ी' है वहां किस रीत 
से कुछ अम॒मान कर सकेंगे । इस लिये अनुमान 
प्रत्यक्षपूषंक कहलाता ॥ 
अनुमान पूथयेवत्‌ कहलाता जहां किसी कारण को 
प्रत्यक्ष प्रमाण से न्नात करके तिसके काये की सम्भावना 
करते हैं । जेसा बादलों का समागम पानी वरसने ' 
का कारण है सो बादलों का समागम ढेखके पानी ब. 
रसने की सम्भावना करते हे । ऐसा अनुमान पूर्ववत्‌ 
अर्थात्‌ कारणवत्‌ कहलाता ॥ 
अनुमान शेषवत्‌ कहलाता जहां किसी कायं को प्र- 
त्यच्च प्रमाण से ज्ञात करके तिसके कारण को निश्चय 
करतें । जेसा नदी का पूर्णत्व ओर उसके बहने 
को शीअता देखके निश्चय करते हैं कि पानी बरसा दे ॥ 
'अमुमान सामाग्धतो दष्ट कहलाता चे जहां कोई 


` क ७ (१ (ग अ अ 
 मनृष्य किसी जगह में रक मारातें हुए आम के पेड़ 
व्‌ | ` ॐ, ॐ (द 
को देखकर निश्चय करता है कि आर आम के पेड़ 
भी ओर जगहों में अभी मीराते हैं क्योंकि वे पेड़ रक 
समान जात के हैं ॥ | 
अव जाना चाहिये कि गातम के न्यायशास्त्र में दो 
ओर प्रमाण उपमान ओर शब्द गिने जाते हैं ओर 
वे ढोनों सचमुच प्रमाण हैं। परन्त्‌ कणाद कता है 
कि अनुमान प्रमाण में वे अन्तगंत हैं ओर यह हमारा 
भी मत है । इस लिये उनका विशेष उद्देश तीसरे 
. सूच में नहीं किया । अब उनका वणेन. करते हैं 


[1 द णी 


ॐ _ . |. (द 
आर पिले उपमान का ॥ 
किसी प्रसिद्ध वस्तु के साधम्य से सा- 
ध्य का साधन उपमान ॥ € ॥ 
उदाहरण । कल्पना करो कि कोई मनुष्य ह जो 
गाय को जानता हे । वह किसी वनवासी के मंहसे 
सनता कि गयाल गाय के सदृश है । इसके अन- 
न्तर वह् बन में जाके रक जन्‍्तुं को देखता जो.गाय 


ॐ 


के सश्र शे । तब बड मनष्य अनमान करता कि य~ 
ही गयाल है ॥ 
अव शब्द प्रमाण का वंन करते हैं ॥ 


शारदा 00 0000. शक्कर म कक कक मम 5. 


आप्त का उपदेश शब्द 
प्रमाण है ॥ ७ ॥ 


| ९ + 
[गिरि 


आप्त वही है जो सच बात बोलता है । अब शब्द्‌ 


का विभाग करते हैं ॥ 


कषियन्ति वियोगायते 
= 


शब्द दो प्रकार का है दृष्टार्थं 
ओर अटृष्टाथं ॥ टः ॥ 


भो (वि कूाकायण्योकयय ६ााा- कम रिधआक. 


जिस पदां की चरचा है जो वह पदार्थ संसार 
में प्रस्तत होवे तो उसको अपेक्षा जो शब्द्‌ का 
(९ € ॐ | € 
जाता है सो दृष्ाथं कहलाता हे। जो वह पदार्थ 
संसार में प्रस्तत न होवे तो उसकी अपेक्षा जो शब्द 
कड़ा जाता है सो अद्ृष्टाथ कहलाता है ॥ 
अब प्रमाणसाध्य प्रमेय का उद्दिश करते हैं ॥ 


सवा कक िियिसिकयगष्यिं 


आत्मा शरीर इन्द्रिय अथं बुद्धि मन 
प्रहत्ति रागादि सांसारिकं जीवन फल 
दुखादि परमपुरुषाय ये तो प्रमेय 
कहलाते हैं ॥ € ॥ 


अब आत्मा का लक्षण कचते हैं ॥ 


इच्छा देष प्रयत सख दुख ज्ञान 
ये सब आत्मा के लक्षण हैं ॥ १० ॥ 


अथोत्‌ आत्मा से अतिरिक्त ये किसी दूसरे पदाथ 
में नहों हैं ॥ 
अब शरीर का लक्षण कते हैं ॥ 
चेष्टा इन्द्रिय सुख ओर दुख का 
आश्रय शरोर है ॥ १११ 
चेष्ठा रुक व्यापार विशेष डे जो प्रयल्न से उत्पलर 


होता है। इन्द्रिय चच्ुध इत्यादि हैं। शरीर सुख 
डके, * 
भार दुख का आश्रय कहलाता है क्योंकि आत्मा 


९ 

शरीर में आधित होकर सुख ओर दुःख का भोग 

करता डे ॥ | 
अब इन्द्रियों का बणेन करते हैं ¢ 


[ कक 9 


प्राण रसन चक्षुध त्वक्‌ खोर ये 
इन्द्रिय हैं जो भोतिक द्रब्यें के गुण 
के ग्राहक हैं॥ १२ ॥ 








भोतिक द्रव्य टच पाषाण इत्यादि डं ।. जिन द्रव्यंः 
से वे मैतिक द्रव्य उत्पन्न होते हैं सो भूत कहलाते. 
हुँ। प्राचीन मत में पांच भत डं परन्त आधनिक मत 
मे भत पचास से अधिक डं ॥ 

अब जिन भतं से भीतिक द्रव्य उत्पन्न होते हैं 
सो कहते हैं ॥ 


सवण इत्यादि भूत हैं ॥ १३ ॥ 





प्राचीन मत में पांच भूत हैं एथिवी_ जल तेज.वायु 
5 


प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टान्त 
सिद्धान्त अवयव तकं निणेय वाद जल्प 
वितणख्डा हेत्वाभास छल जाति निग्रह. 
स्थान इनका तन विचारेगे क्योंकि 

ह शः की ए 
तच्छन्नान परमपुरुषाथ को प्राप्ति में 
उपकारी है ॥ १॥ 


[1 1 णी 


अब जो पूछो कि इस ग्रन्थ के पढ़ने का अधिकारी 
आदि कान कान हेतो सुनो । अधिकारी तो ज्ञाने- 
प्‌ ओर अमत्सर पुरुष है । जिनका वणेन करेंगे सो 
प्रमाणादि विषय है । इन विषयों से आर इस ग्रन्थ 
से. प्रतिपाग्प्रतिपादकभावरूप सम्बन्ध हैं ओर 
इस ग्रन्थ के अध्ययन का प्रयोजन अर्थात्‌. फल वही 
तच्लज्ञान है जो इस ग्रन्थ से प्राप्त होगा ॥ क्‍ 

अब जिस क्रम से परमपुरुषाथ की प्राप्ति में तत्व 
ज्ञान उपकारक है सो द्वितीय सूच में कहते हैं ॥ 


न 


[| 





परमपरुषाथ को प्राप्ति में तच्छन्नान उप^.. 
कारक है क्योंकि वह जिस विषय में होता 


के तिस विषय का मिथ्याज्ञान नष्ट होता 
हे । फिर उस मिश्यान्नान से जो जो अन्‌- ` 
चित रागादि उत्पन्न होते हैं वें उस मि- 
थ्याज्ञान के नाश के विना नष्ट नहों होते 
हैं। फिर उन अनुचितं रागादि से जो जो 
कुप्रटन्ति उत्पन्न होती थी सो भी उन 
अनचित रागादि के नाश के विना नष्ट न- 
हो होती है । फिर कुप्रदत्ति से जो दुख 
उत्पन्न हो सो भी उस कुप्रदत्ति के नाश 
के विना नष्ट नहीं हो जाता है ॥ २ ॥ 


शेसा ज्ञात होता है कि जो जो दुख मिथ्याज्ञान से 
उत्पन्न डो तिसके टूर करने में तच्छन्नान उपकारकं 
है ओर दुख के टूर करने के विना परमपुरुषार्थ का 
सक्षव नहों ड । नहों कहते हैं कि तच्छन्नान हो. 
के होने से सब दुख टूर हो जायगा और - परमपुरु- 
षां प्रप्त दोगा परन्तु यदी कहते हैं कि जो जो दुख 
मिथ्याज्ञान से उत्पन्न हुआ करता है तिसके दूर 
करने में तत्वत्तान उपकारक हो सकता है ॥ 


9 

अब जिन पदार्थो का उद्देश पिले सूच में किया 
गया था लिनका बैन प्रत्येकशः करते हैं । उन में 
से पिला तो प्रमाल है ॥ 


{> 
प्रमाण दो प्रकार का ह प्र- 
त्यच्च ओर अनुमान ॥ ३ ॥ 


प्रमा का करण प्रमाण कहलाता । ओर प्रमा सत्य- 
नान का पथय डे ॥ 
अव प्रत्य्च प्रमाण का वन करते हैं ॥ 





प्रत्यच्च प्रमाण उस यधार्धच्नान का 
. करण हे जो इन्द्रिय ओर अर्थ के स- 
निकषं से उत्पल होता है ॥ 8 ४ 


५ | हि 


पांच इ््रिय प्रसिद्ध हैं। वे रो प्रत्यच प्रमाल 
कलते हैं । इन्दियों के अर्थं इन्द्रियों के विधय हैं 
. जसे रूप आंख में रइनेवाले चछऋुघुनामक इन्द्रिय का 
विषय ड ॥ 
अव अममाम प्रमाश का लक्षण करते हैं ॥ 


प्रत्यक्षपूूवंक अनुमान लीन प्र- 
कार का है पूर्यत शेंघवत्‌ और 
सामान्यतो दष्ट ॥ ४ ॥ 





[यिनि 


यदि धूम देखें तो अनुमान कर सकते हे कि आग है 
परन्त जहां कुछ प्रत्यचन्नान नही* है वहां किस रीत 
से कुछ अम॒मान कर सकेंगे । इस लिये अनुमान 
` प्रत्यक्षपूर्वक कच्चचाता ॥ 
अनुमान पूर्वेवत्‌ कहलाता जां किसी कारण को 
प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात करके तिसके कायं की सम्भावना 
करते हैं । जैसा बादलों का समागम पानी वरसने ' 
का कारण है सो बादलों का समागम ढेखके पानी ब 
रसने को सम्भावना करते हैं । रेसा अनुमान पूजवबत्‌ 
अर्थात कारणवत्‌ कहलाता ॥ 
अनुमान शेषवत्‌ कहलाता जहां किसी कार्यं को प्र- 
त्यच्च प्रमाण से ज्ञात करके तिसके कारण को निश्चय 
करते हैं। जेसा नदी का पूर्णत्त ओर उसके बहने 
की शीअता देखके निख्य करते हैं कि पानी बरसा हे ॥ 
“अमुमान लामाग्धतो दष्ट कहलाता चे जहां कोई 


€ 
` मनुष्य किसी जगह में रुक मारातें हुए आम के पेड़ 
को देखकर निश्चय करता हैं कि ओर आम के पेड़ 
भी और जगहों में अभी मेराते हैं क्योंकि वे पेड़ रक 
समान जात के हैं ॥ | 

अब जाना चाहिये कि गातम के न्यायशास्त में दो 
और प्रमाण उपमान ओर शब्द गिने जाते हैं। आर 
वे दोनों सचमुच प्रमाण हैं। परन्त कणाद कता है 
कि अनुमान प्रमाण में वे अन्तगंत हैं आर यह हमारा 
भी मते । इस लिये उनका विशेष उद्देश तीसरे 
. सूच में नहीं किया । अब उनका वर्णन करते हैं 


1 ह धमाका गया क. 





ओर पहिले उपमान का ॥ 


किसी प्रसिद्ध वस्तु के साधम्य से सा- 
ध्य का साधन उपमान ॥ € ॥ 


उदाहरण । कल्पना करो कि कोई मनुष्य है जो 
गाय को जानता है। वह किसों वनवासी के मंच से 
सनता कि गयाल गायके सदृशे । इसके अन~ 
न्तर वड बन में जाके रुक जन्तं को देखता जो.गाय 


---------- * जनन ~ 
५ 


ॐ 


केसटश्च है तव बड मनष्य अनमान करता कि य- 
हो गयाल है ॥ 
अव शब्द प्रमाण का वणेन करते हैं ॥ 


धाम कक 9२0. एक गंगा कक. 


आप्त का उपदेश शब्द 
प्रमाण डे ॥ ७ ॥ 


बिम था७ भव आरा कक भकक. 


आप्त वही है जो सच बात बोलता है । अब शब्द 


= ॐ 
` का विभाग करते ड ॥ 


| पि 


>> ९ 
शब्द ढो प्रकार का ङ दृष्टाथ 
और अटदृष्टाथ ॥ टः ॥ 


जिस पदाथं की चरचा है जो वह पदार्थं संसार 
में प्रस्तत होवे तो उसको अपेच्ा जो शब्द कहा 
ॐ € ॐ | € 
जाता है सो दृष्ठाथं कहलाता हे । जों वह पदार्थ 
संसार में प्रस्तत न होवे तो उसकी अपेक्षा जो शब्द 
कहा जाता है सो अदृष्टाथ कहलाता ड ॥ 
अब प्रमाणसाध्य प्रमेय का उद्देश करते हैं ॥ 





आत्मा शरीर इन्द्रिय अथं बुद्धि मन 
पर्ति रागादि सांसारिक जीवन फल 
दुखादि परमपुरुषार्थ ये तो प्रमेय 
कहलाते हैं ॥ ८ ॥ 


अब आत्मा का लक्षण कहते हैं 


पि 


इच्छा देष प्रयत सख दुख ज्ञान 
ये सब आत्मा के लक्षण हैं ॥ १० ॥ 


अथोत्‌ आत्मा से अतिरिक्त ये किसी दूसरे पदार्थ 
में नहों दे ॥ 
अब शरोर का लक्षण कहते हैं ॥ 


चेष्टा इन्द्रिय सुख ओर दुख का 
अखय शरोर है ॥ ११ ॥ 


चेष्टा एक व्यापार विशेष हे जो प्रयत्न से उत्प 
होता हैं। इन्द्रिय चल्तथ इत्यादि हैं। शरीर सख 
आर दुख का आखय कहलाता है क्योंकि आत्मा 





€. 

शरीर में आश्रित होकर सुख ओर दुःख का भोग 
करता है ॥ 

अब इन्द्रियों का वणेन करते हैं ॥ 

रश रसन चक्षुध त्वक्‌ खोर ये 

इन्द्रिय हैं जो भोतिक द्रभयै के गुणों 


क्र 


ॐ 
के ग्राहक ं.॥ १२ ॥ 





भौतिक द्रव्य दक्ष पाषाण इत्यादि इं ।- जिन द्रव्येंः 
से वे मैतिक द्रव्य उत्पन्न होते हैं सो भूत कहलाते. 
हः । प्राचीन मत में पांच भत हैं परन्त आधुनिक मत 
में भूत पचास से अधिक हैं ॥ 

अब जिन भत्ते से भोतिक द्रव्य उत्पन्न होते हैं 
सो कहते हों ॥ 


ढ़ 
कियाय विविद 9-9 कह.. 


सवग इत्यादि भूत हैं ॥ १३ ॥ 





प्राचीन मत में पांच भूत हैं एथिवी जल तेज,बायु 
58 


१४ 
ओर आकाश अथोत मिट्टी पानं प्रकाश इवा ओर 
आकाश | आधुनिक व्यवद्ार में वही भूत क~ 
लाता है जो अनेक द्र॒ब्यों से नहों उत्पन्न हुआ है । 
जसा । सुवे भूत कहलाता है क्यूंकि सुवण के टुकड़े में 
सवण से अतिरिक्त आर कुछ नहों ज्ञाल होता है । 
परन्तु टूध भूत नहीं कहलाता है क्युकि दूध में पानी 
आर घी इत्यादि मिश्वित हैं ॥ 

अब इन्द्रिये के अर्थां को अधात्‌ विषय के 
क्ले हैं ॥ 


गन्ध रस रूप स्प्रशं शब्द भातिक 
दर्यो के गुण इन्द्रियों के अथं 
कहलाते हैं ॥ १४ ॥ 


[| 





प्राण इन्द्रिय गन्ध गण का गाहक ह। दरसन द- 
न्द्रिय रस गण का गाहक है। चष इन्द्रिय रूप गण 
का गाहक चे। ओष इन्द्रिय शब्द मुख का गा- 
क्‌ है ॥ | 

ब्र बुद्धि का नरयन करते है 


ट 
ब्॒ि और उपलब्धि ओर जान ये तीनें। 
रकं ही अथ में ्यषहत हैं ॥१५॥. 
अब मन का वयन करते हैं ॥ 


युगपत्‌ अनेक ज्ञान नहों होते हैं 
यष मन का ल्त है ॥ १६ ॥ ~ 


वाययागदृभयेे सिक्का कक शाम क्षण 


अर्थात्‌ रक काल में रक आत्मा में अनेक ज्ञान - 
उत्पन्न न होने का कारण मन कहलाता है ॥ 
अब प्रटत्ति का लच्चण कहते हैं ॥ 


प्रदत्ति बह है जिस से बद्धि और शरीर 
की चेष्टा का आरम्म होता ॥ १७ ॥ 


वाक्‌ की चैंट्टा का रमम भी प्रदत्ति से होता है 
परन्तु वाक्‌ शरीर में अन्तर्गत है ॥ 
अब रागादि का लचषण कहते हैं ॥ 


न वभय 
[ह । 
एथ 


रागादि का लक्षण प्रवन्तना डे. ॥. १८२ ॥ 


कर 


१२ 

परन्ति का हेतु होना यही प्रवत्तेना कहलातो हे । 
राग और इष प्रदत्ति के हेत्‌. हैं। जिस विषय में 
राग हैं तिस को प्राप्ति के लिये यन्न किया जाता । 


जिस विषय में देष उह तिस के पास से बचने का यन्न 
किया जाता ॥ 


अब सासारिक जीवन का लक्षण करते हैं ॥ 
'शेहिक देह से आत्मा का संयोग सा- 
'सारिक जीवन कडलाता है ॥ १८ ॥ 


अव फल का लक्षण कहते हैं ॥ 
जो सुख वा दुःख प्रदत्ति से प्राप्त होता 
ङसो फल कहलाता है ॥ २० 


प्रटत्ति दो प्रकार की हैं उचित और अनुचित । 
उचित प्रटत्ति का फल सुख है। अनुचित प्रटन्ति का 
फल दुःख है. ॥:- . ` 


१३ 
अब दुःख का लक्षण कहते हैं ॥ 


बाधना लक्षण है जिस का 
सोई दुःख ॥२१॥ 


. यहाँ बाधना शब्द का अथं पीड़ा हे ॥ 
अब परमपुरुषाथ का वणन- करते हैं ॥ 


परमेश्वर के प्रसाद से जो अत्यन्त सूख 
आत्मा को हो सकता हैं सो परम- 
पुरुषाथं है ॥ २२ ॥ 


इस संसार में सख दुःख से मिश्वित है परन्तु पर- 

लोक में जो सुख परमेश्वर अपने सेंबकों को. ढेगा 

तिस में दुःखका मिश्रण नहों होगा और इस का 
अन्त कबही नही होगा ॥ 
॥ प्र॑मेयप्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


अब संशय का वर्णन करते हैं ॥ 


१४ 
संशय वहां डो है जहां सामान्य का 
प्रत्यत्च हे ओर विशेष का प्रत्यन्त नहीं 
है और विशेष को स्मृति है ॥ २३ ॥ 


धमाका किक. ाा©०िःि 


उदाहरण । सन्धया काल में कोई मनुष्य रक द्रव्य 
को देखता जो परिमाण में मनष्य के समान और 
स्थाण के भी समान है । देखनेवाला स्मरण करता 
कि मनुष्य ओर स्थाण के विशेष तो हैं परन्तु जब तक 
रेसे किसो विशेष को नही पह्चानता तब तक उस 
के मन में यही संशय रहता कि यह द्रव्य स्थाण है 
चा मनुष्य ॥ 
अब प्रयोजन का वंन करते हैं ॥ 


विनियेन ३७ किक इकरनि काका. 


जिस अर्थं की प्राप्ति के लिये यन्न करते हैं 
सोर प्रयोजन कचहलाता है ॥ २४ ४ 


वनानि, (रियो सवाधयाय 


अब टष्टान्त का लक्षण कते हैं ॥ 


पि 


जिस अर्थ में लोकिकं की और 


१५ 
परीक्षकों की वद्धि की साम्य है सो 
इृष्टान्त कच्दलाता है ॥ २५ ॥ 


[ भ शक्कर. 


यहां लोकिक वे ही कहलाते हैं जो सीखनेवाले 
हैं और परीचक ने जो सिखानेवाले हैं । यूं दृष्टान्त 
बही है जों मतविरोध का विषय नही है। जसा, 
महानसमें वहि हे वा महाहृद में वद्धि नही है इस 
बात को सीखनेवाला ओर सिखानेवाला ढोनों खी- 
कार करें तो वह दृष्टान्त है । | 

॥ न्याय के पृवोङ्ग का प्रकरण समाप्त छुआ ॥ 

. अब सिद्धान्त का वर्णन करते हैं ॥ 





सिद्धान्त वह्दी है जिस को संस्थिति 
शास्त्र में खीकृत हैं ॥ २६ ॥ 


जैसा । मीमांसा शास्त्र में शब्द नित्य कक्लाता है 
ओर न्याव शास्त्र में अनित्य कहलाता शै सो मीमांसा 
शास्त्र में शब्द का नित्यत्व सिद्धान्त है क्यूंकि मीमांसा 


१९ 
शास्त्र में शब्द का नित्यत्व खीकृत है यद्यपि न्याय 
शास्त्र मे नहों सख्वीकृत है ॥ 

अब सिद्धान्त का विभाग करते हैं ॥ 


सर्वतन्त्र सिद्धान्त प्रतितन्त्र सिद्धान्त अ- 
धिकरण सिद्धान्त ओर अभ्युपगम सि- 
द्वान्त ये चार सिद्धान्त हैं ॥ २७ ॥ 


शिागयायायाायायागागिगियी कियााययियोिियकिषके 


€ | = 430७ 
अब सवेतन्र सिद्धान्त का लक्षण कहते इ ॥. 


'सबतन्त्र सिद्धान्त वही कहलाता है जो 
किसी शास्त्र में खोक़त हे आर किसी 
शास्त्र से विरुद्द नहीं हे ॥ रट ॥ 





. जैसा । प्राण इन्द्रिय ही से गन्धगुंण ग्राह्य है यह 
बात न्याय शास्त्र में प्रतिपन्न हे ओर यह बात किसी 
शास्त्र से विरुद्ध नही हे ॥ `. 

अव प्रतितन् सिद्धान्त का लच्छण कते डं ॥ -- 


| १७ 
प्रतितन्त्र सिडान्त वदी कहलाता जो किसी 
न किसी शास्त्र में ख्वीक्रत है परन्त्‌ आर 
शास्त्रों में खीकृत नहीं है ॥ २८ ॥ 


| जैसा । सर्वं का स्थर्य और भगोल का भ्रमण आध- 
निक शास्त्र में यहं स्वीकृत हे परन्त प्राचीन शास्त्र में 
स्वोकृत नही ॥ | 
. अब अधिकरण सिद्धान्त का लक्षण कहते हैं ॥ ` 
. अधिकरण सिद्धान्त वही कहलाता 
हे जिस की सिद्धि से कोई चरर 
प्रकरण सिद्ध होता है ॥ ३० ॥ 
जेसा । संसार का जन्यत्व पत्तं अधिकरण सिद्धान्त 
ह जिससे दूसरी बात अर्थात्‌ इर की सर्बन्नता सिद्ध 
होती है। यदि संसारं जन्य नं होता तो किंस कारण 
से उस के कन्तो को स्वत्ञ मानते ॥ | 
अब अभ्यपगमसिद्धान्त का लक्षण कहते हैं ॥ - 
है] 


ईट 


जो बात सत्र में नही कही गई हे और 
ख्वीकृत दे कि सचबकार का रत यही है 
सो अध्यपगर्मंसद्वान्त कहलाता हैं ॥ ३१ ४ 


जैसा । गौतम के सूचों में मन इन्द्रिय नही कहा 
गया है परन्तु स्पष्ट हे कि गौतम को समभामें मन रक 
इन्द्रिय तो है # 
॥ न्यायाखयरसिंङ्धान्ते प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 
अब अवयवों का लक्षण और विभाग करते हैं # 


प्रतिन्ना चेत उदाहरण उपनध निगमनं 
ये अवयव कहलाते हैं ॥ ३२ # 





अब प्रतिज्ञा का लक्षण कहते हैं ॥ 


साध्य का निदश प्रतिश्ना 
कहलाती हैं ॥ ३३ ॥ 


[0 


जसा । यड पवत वच्िसान £ यह स्क प्रतिनत्रा 
छ । यहा वद्धि स्मध्व उ ५ 





१८९ 
अब हेत्‌ का ल्श ओर विभागं करते हैं ॥ 


4५ 


| हेतु बही है जो. साध्य का साधन हो- 
| ता है उदाहरण के साधम्य से वा उदा- 
इरण के बैधम्ये से ॥ ३४ ॥ 


[मीरे 





[| 


 साध्यकासधन यड लो डतु क्रा सामान्य ल्ल 
है। चेतः दो प्रकार का है उदाचरख के साधम्य से 
आर उदाहरण के वधम्य रे । साधम्ध अन्वय कच्चलाता 
डे ओर वेधम्यं तिरेक कहलाता है। यदि पवेत में 
वहि साध्य है तो धूम जो देख पड़ता सो हेतु डो सक~ ` 
ता। सो आगे करेगे । जाना चाहिये कि जिस अवयव 
में हेत्‌ प्रदशिंत ₹ वह अवयव भौ हेत्‌ कहलाता है ॥ 
। , अष उदाहरण का लक्षण कहते हैं ॥ 
बच दृष्टान्त जो साध्य के साधम्यं से ` 
साध्यरूप 'धर्म जताता सो उदाह~ ` 
| . रण कहलाता है ॥.३५॥. `` 


० 

यह तो अन्वयी उदादरख हे । व्यतिरेको उदा- 
हरण आगे कहेंगे ॥ 

यदि धूम हेत्‌ से पवेत में वद्धि साध्य होवे तो महा- 
नस उदाहरण होगा। यह केसा है सो कहते हैं 
कार मनुष्य रक अनवच्छिन्न रेखा धूम की देख कर 
जिस का आरम्म सहानस से होता तब निकट जाकंर 
देखता कि वहाँ वड़ि है । फिर बहुधा जहां धूमरेखा 
का आरम्भ है तहां बद्धिको देखकर | वह मनुष्य अ- 
पने मन में यह बात निश्चित करता कि जहाँ धम है 
वहां वद्धि भी है जैसा महानस में । जो नियतसक्ष- | 
चारी है जैसा वद्धि धूम का नियतसहचारी है सोई 
व्यापक कडलाता। जो नियतसहचरित है जैसा धम 
सोर व्याप्य कडलाता । व्याप्य का माव व्यापि क~ 
लाती । व्याप्ति के ग्रहण का उपाय आगे व्याप्तिग्रहो- 
पायप्रकरण में विस्तार से कहेंगे ॥ 

अव व्यतिरेको उदाहरण का लक्षण कहते हैं ॥ 


१. 
व्यतिरेको उदाहरण अन्वयी उदा-. ` 
हरण का विपरीत है ॥ -२& ॥ 


| 1 रीर 


 अथौत व्यतिरेको उदाहरण वही है जो दिखाता 
है कि साध्य के अभाव में साधन का अभाव है। जेसा 
महाइृद । महाइद्द में वद्धि नहीं है आर वहां से 
धूम नहीं उठता है। सो जहां वद्धि नही है वहां. 
धम भी नही' है जेसा महाइद में ॥ ` 

जिस अवयव में उदाहरण प्रदर्शित है वद अव- 
यव भी उदाहरण कहलाता है ॥ 

अब उपनय का लक्षण कहते हैं ॥ 





उदाहरण के अनुसार पच्च का _ 
उपन्यास जो है सो उपनय . 
कहलाता हे ॥ ३७ ॥ ` 


प्च वही कहलाता है जिस में साध्य प्रतिन्नात है । 
ॐ | ४ | म. । ॐ $ ४ (> 
जंसा । पवेत वड्धिमान उ इस प्रतिज्ञा में पवंत प्च ह 


एद्‌ 


क्योंकि साध्य जो बहि है सो पवेत में प्रतित्ञात है । 
जहां अन्वयी उदाहर है तषां यह बवेत भी वेसा है 
सो उपनय की आकृति हे । जहां व्यतिरेकी उदाहरण 
तहां यह पर्वत वैसा नहों हे सो उपनय की आ- 
कृति है ॥ 

` जिस अयव में पच्च का उपन्यास अंधौत्‌ उपसं- 
हार अरथौत्‌ कथन उदाहरण की अपेक्ता में किया 
जाता हे वह अवयव भी उपनय कहलाता है ॥ 


क, अदे 


' अब निगमन का लक्षण कडते है ॥ 


हेतु के कहने के कारण से प्रतिन्ना का पुन- ` 
वंचन॒ निगमन - कडलातम. हैं ॥ इटः 


अथौत्‌ जो पहिले प्रतिन्नात था सो हेतु के कहने 

से सिद्ध हेगया और जिस अवयव में प्रतिन्ना सिद्ध 

खरूप में फिर कही जाती है वह अवयव निगमन 

कहलाता है। जसा | इस लिये घर्वत वड्धिमानः है ॥ 
॥ न्यायस्वरूय प्रकरण समाप्त छुआ ध ` 





श्र 
€ | ७५  ॐस./ 
अब लक का सदश कचक्त छइ 


शतु के उपपादन के द्वारा तक्च- 
ज्ञान के लियें जो ऊच इं सोद 
तकं कहलाता हैं॥ ३८ ॥ 


बियो दिये 


व्यमिचार को शङ्खा का निरसनं हेतु का उपपादन 
ड । व्यभिचार हेतु में व्याप्ति का अभाव ह। जसा । 
जो जो वद्धिमान सो धूमवान । यह द्रव्य वंड्रिमान है 
इस लिये धूमवान है। यहां वंड्रि हेतु हैं और उचित 
हेतु नदीं है क्योंकि तप्त लोहे के गोले में वह्नि रैः 
परन्तु धूम नहीं हे) यूं इस हेतु में व्यभिचार दोष है 
अथोत्‌ धूम जो साध्य सो वद्धि हेतु का व्यापक नहीं 
हे । जहां किसी उचित हेतु की अपेद व्यभिचार की 
शङ्का हे तिस शङ्का के निरास के लिये जो ऊह प्रयुक्त 
ॐ ९ ` ॐ ॐ = ० 
हू सोई तक कहलाता इे। जसा धूमं हेतु. को अपेक्षा 
यदि व्यभिचार को शङ्का होवे तो तकं यूं करते ष्क 
जो वद्धिमान न डाला तौ धूमचान न होता ॥ 


२४ | 
अब निर्णय का लक्षण कहते हैं ॥ - 
सन्देह के अनन्तर अर्थ का अवधारण क- 
रना वा पक्ष के स्थापन करने ओर प्रति~ 
पच्च के दूषण करने दारा जो ज्ञान सो 
. निर्णय कहलाता हे ॥ ४० ॥ 





अधथौत अपने मत को स्थापन करने से ओर वि- 
रुद्ड मत के खण्डन करने से जो सन्देह कालोप हो- 
ना ह सो निशंय कहलाता द ॥ 


. ॥ न्याय के उत्तराङ्ग का प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 

` अब तकं के अनन्तर कदाचित किसी साध जिन्नास्‌ 
का सन्देहन गया आर निणय न हुआ। तब वाद्‌ 
करना उचित इ । उस वाद का लक्षण कहते इं ॥ . 


ककय चयेन (निविदि 


- बाद यही है कि दो मनुष्य जिन का कुछ 
` - सिद्दान्तों की अपेच्य मतविरोध नदीं है ` ` ` 
पक्ष ओर प्रतिपक्ष खीकारं करके पत्चा- 





| धर 
दयती कौ रीष जे प्राक्च और तक से + 
पने अपने मत का साधन औरः दूसरे 
मत का निपष्नेष करते हैं ॥ 8४१ ॥ 
.._जो साथ छिव नहों हैं वे जय क्रो इच्छा से ल~ 
श्पता करते चें। उसी जज़्यना का लचय कहते हैं ॥ 
जरा साधन बा निषेध के लिग्रे छल ओर 
जाति ओर निगुइस्थान का प्रयोग होता 
है ब्रद्मं जो वाकाप्रयोग दे सो जल्यना ` 
कडलातो ड ॥ 8२ ॥ 





इल आर जाति आर निगृदश्यानज्ञो जो कड 
लाते हैँ सो आभे कहेंगे॥ ` 


जो साध जिन्नास न होत्रे जल्प क्रने को भरी सं ~ 

मथं नही होता सो बितश्डां का प्रयोग करता है । 
इस चेतु अन्न वितण्डा का ज़्यण कहते हैं ॥ ` 
7 


२९ 
प्रतिपच के खखापन से होन जो जय के 
लिये वाक्यप्रयोग :किया जाता है सो वि 
तण्डा कहलाती हैं ॥ 8३ ॥ 


श्रतिपश्चै दूसरा पच्च है। पच का विरोधं जो कोई 
किया चाहता है सो चाहिये कि प्रतिपक्ष को स्थापन 
करे। जो मनुष्य पंच का दूषणं तो करता है परन्तु 
प्रतिपच्च के साधन के लिये कुछ यंत्र नहीं करता तिस 
का वाक्धप्रयोग वितण्डा कहलाती है ॥ 
॥ कथा का प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 
भथ जल्पक इत्यादि जबं उन के मत के स्थापन के 
लिये हेत्‌ प्राप्त नही होते हैं तब हेत्वाभासों का प्र- 
योग करते हैं। भ्रम से साध जिज्ञास भी हेत्वाभास 
का प्रयोग कदाचित करेगा । अब हेत्वाभास का ल- 
क्षण आर विभाग करते इं ॥ 


| 1 इनकम कमान. 


सव्यभिचार आर विदद आर प्रकरणसम ` 
५4 | 


“२३ 
अर साध्यसम ओर अतीतकाल ये पाँच 
हेत्वाभास कहलाते हैं ॥ 88 ॥ | 





हा जोगि 


हेत्वाभास एक दुष्ट हेतु हे जिस का आभास हेतु के 
सदश डे परन्तु सच मुच हेतु नहो" है ॥ 
, अब सव्यभिचार ` हेत्वाभास का लक्षण कहते हैं ॥ 


| ति | 1 


 .. संव्यभिचार हेत्वाभास बही है 
जो अनेकान्तिक, है ॥ ४५ ॥ 


अनेकान्तिक होना यद हैकि रक ही साध्य का 
व्यापक अथवा उस साध्य के अभाव का व्यापक नहीं 
होना परन्तु दोनों का व्यापक होना । जेसा । पर्वत 
धूमवान है क्योंकि वड़िमान है । यह धूम का हेतु 
साधक नं है क्योंकि तप्त लोहे के गोले में भी 
मिलता है, जहां धूम का अभाव है ॥ . 
. व्यभिचार यही है कि वहां जाना जहां जाना उ- 


चित नही है । अब उचित नही" है कि हेत वहां 


जावे जहां साध्य नहीं हे! जो यों दृष्ट हेतु करता 


(-4 
है सो सव्यभिचार हेत्वाभास कशलाता है ॥ 
अब विसङ्धं श्वाभासं का खश कले हैं ॥ 


हि. _- मे ३ 1240. 0-/25-+ न (८.८3 ८3 


. झाध्य के अभाव को जौ सीधक्ं सो 
विरुडड हेत्वाभास कहलाता डे ॥ € ॥ 





` जैसा यह द्रव्य वद्धिमान है क्योंकि मराद है। 
अब महाहृद होना वद्धि का हेत्‌ मही_ है परन्त वद्धि 
के अभाव कांत है ॥ 

प्रकरणसम हेत्वाभास का लच्तण ॥ 


प्रकरणंसम वह कालात है जिस के प्र- 
योग से निणय नही होता परन्त य 
चिन्ता होती है कि क्या इस तु से साध्य 

` सिद्ध हुआ अथवा तख्यबल हेत से साध्यं 
का अभाव सिंड छुआ ॥ 88 ॥ | 


| १. हि | 


भसा । अब्द मित्य डे क्योंकि शब्द्‌ का धर्म नित्यत्व 
4. इसबरतको सुनकर यह चिन्ता हो कि शब्द 


/ 


| 
| 





+ ९.३ 
नित्य मदी. हैं कॉकि भिया जाता है और जो 


किया जाता है सो मिंत्य महो 
साध्यसम लाभ का खच्चण ॥ 


कायेनेति जिाकयायादोकाययानिकयय्यः कनयिधयाययक 


लसा साध्य साधनीय हैं यदि उस के स- 
ह्र हेतु मी साधमीय होवे तो बच्च दुष्ट 
` डतु साध्यलम कशलाता है ॥ ४८ 1. 
जो हेतु साधनीय सो असिद्ध करहलाता है 
जेसा आकाश के फलों में सगन्ध है क्योंकि फल 
हैं। अय यह सिद्ध नही है कि आकाश के फुल. 
जो कहलाते हैं सो सच मच फूल हैं ॥ 
कालातीत हेत्वाभास -का ल्या ॥ 


काल के व्यतोत भये जो हेत्‌ प्रयुक्त 
होता है सो काल्यतीत हेत्वाभास 
कहलाता है ह हर ॥ 


. असा। प्रत्यत प्रमाणं से निण्य इुआ उ_ कि वद्धि 
उष्णा छे यदि कोई कचे कि वद्धि उष्ण नही है क्योंकि 





३० 
किया जाता है तो रेसा हेतु नहीं सुंनां जाता है 
क्योंकि जब प्रबल प्रंमाण से वड्ि को उष्णाता निर्णी त 
हुई तब रेसे हेतु के सुनने का काल नहीं है ॥ 
॥ हेत्वाभास का प्रकरण समाप्त हआ ॥ 
पीछे कहा गया है कि भ्रमसे साधु जिन्नासु भी 
हेत्वाभास का प्रयोग कर सके । , अब जिन छलों का 
केवल धृच्चे लोग प्रयोग करते हँ तिन का वणन 
करते 


` अथौन्तर कल्पना के द्वारा वादी- के 
वचन का दूषण करना. यही छल 
कहलाता ॥ ५० ॥ ` | 











अब छल का विभाग करते हैं ॥ 





“ 


छल तीन प्रकार का है वाकूछूल सामा~ 
न्यच्छल और उपचारच्छल ॥ ५१ ॥ 


| किक म 0. कक्ममकमकममग के. 


“ वाकछल- का लक्षण ॥ - 


. ३१ 
जेब वादी किसी अनेकार्थिक शब्द 
का प्रयोग करें तब उस के अभिप्रेत 
अथे का विरुड्द कल्पना करना वाकछल 
कच्चलाता हैं ॥ ५२ ॥ 


| 1 | 


जैसा । संस्कत में गौ शब्द के दो अर्थ गाय और 
ऋशथी हैं सो यदि कोई कदेगा कि गौ के सींग हैं 
तो धत्तं पुछेगा कि क्या तुम कहते हो कि हाथो के 
सीग हें ॥ | 


अब सामान्यच्छल का लक्षण कहते ह ॥ 


जब वादी किसी सम्भूत अर्थ की अपेचा 

` मे वचन कहे तब सामान्य के सम्बन्ध ` 

से किसी असम्भूत अथं की अपेचा में” 

उस वचन कीं कल्पना करना सामा- ` 
. न्यच्छल कहलाता हैं ॥ ४३ ॥ 


'ककम्कम कि 


/ ` जेसा। कोई कहता ₹हेकि यह रक ब्राह्मण हे 


९२ 
इस चिरे पर्डित । तब धूर कहेंग कि क्या तम 
कहते हो करि पश्डित है कोॉकि ब्राह्मण है तो यह 
घालक भी ब्राह्मण है इस लिये उस को भी पण्डित ' 
कहना होगा । ब्राह्मण में पाश्डित्य का सम्भव हो 
परन्तु बालक में पाण्डित्य का सम्भव नहों है यद्यपि 
ब्राह्मणत्वजाति का सम्बन्ध बालक में भी होवे । शेसे 
बिधषय में वादी के अभिप्राय से विरुद्ध कल्पना करना 
सामान्यच्छल कहलाता है ॥ | 
अब उपचारच्छल का लक्षण कते हैं ॥ 
जब किसी भब्द का वाच्य प्रयोग अथवा 
लाचणिक प्रयोग किया जाता चै तद प्र 
योगान्तर को कलना उपचारचक्छल कड 
लाता है ॥ ४४ ॥ 





वाच्य प्रयोग यह है कि मचान शब्द मचान ही के 
अथे में चु रोपे ।. लाचशिक प्रधोत्र यद. कै.कि 








२ 
सचान अब्द्‌ मचान पर बैडे हर रणवाले के अथेमे 
प्रयुक्त होगे सो यदि कोई वादी लाच्षशिक प्रयोग 
से कहे मचान पृकारते हैं तब धूच्ते करेगा कि क्या 
मचान जो जड़ पदाथ है सो पुकार सकता हैं ॥ 

अब छल के विषय में रक सन्देह को विचारते हैं ॥ 


कदाचित कोई करे कि उपचारच्छल वाक- 
छल ही है क्योंकि विशेष नहीं है ॥ ४५ ॥ 


अत्‌ कदाचित्‌ कोई कहे कि छलं तीन प्रकार - 
का नहीं है परन्त केवल दो प्रकार का है ॥ 

उस का समाधान करते हैं । अर्थात्‌ उस सन्दे 
को टूर करते हैं ॥ 


4 श सकल 


शसा नहों सै क्योंकि उस 
में विशेष है॥ पूह ॥ 


शा जाधमवाभनानराक्रााााा 222 भा वा) धदाना#यधकाा 2 


अधोल वाक़ख कौर ऊंपंचारच्छल सच मंच मिल 
के यद्यपि कुछ सटश हैं. ॥ । 


३४ 
उस दूसरे मत के बाधन के लिये यह बात भी 
कहते हैं ॥ 


यदि जहां कुछ सादृश्य ह वहां 
विशेष न मानो तो छल रक ही 
प्रकारं का होगा ॥ ५७ ॥ 


तीन प्रकार के छल जो हैं तिन के कुछ कुछ सा- 
हृश्यभाव से यह कहो कि छल दो ही हैं तो दो प्र- 
कारके भी नहीं होंगे किन्त रक हो प्रकार का 
डोगा॥ | 
॥ छल का प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 
अब जाति का लक्षण कते हैं ॥ 


व्याति को अपेक्षा के विना जो दूषण किया 
जाता है सो जाति कहलाती है॥ ५८ ॥ 


जसा । कोई कहे कि यह मनष्य यात्रा करने के 
योग्य नही है क्योंकि उस को ज्वर आया है। 


[भि 





चकि 





२१ 
तंब धूत्ते कहता है कि याचा करने के योग्य तो है क्यों: 
कि क्षत्रिय है । अब याचा करने की योग्यता चचिं 
होने का व्यापक नही है | जो कहता है कि ऋतरिय 
हु इस लिये यात्रा करने को समरथ है सो व्याप्ति को 
अपेच्ता नदीः करता है ओर उस का वाक्य व्यथं 
और स्वव्याघातक हैं। अथौत्‌ वक्ष वाक्य अपने 
दुष्टव को आप ही दिखाता है॥आ 

अब निग्रहस्थान का लक्षण कहते हैं ॥ 


हा या रि 


विप्रतिपत्ति और अप्रतिपत्ति ये दो 
नो निग्रहस्थान कहलाते हूँ ॥ ४८ ॥ 


[0 
भा नग्न 
* हि ५ रा छा 
सारा 200 429१७०७७७0 (॥0-एएनदक पर थाकभया काम. 


निग्रहस्थान शब्द में निग्रह् शब्द का अर्थ काना 
हु आर स्थान शब्द का अर्थ ज्ञापक है। इस से 
निग्रहस्थान शब्द का अथं अयोग्यता का ज्ञापक है । 
रक मनुष्य की अयोग्यता के ज्ञापक विप्रतिपत्ति ओर 
अप्रतिपन्ति हं । `विप्रतिप्ति यह है कि प्रकृत अर्थ 
का विरद वह मनुष्य सद्‌ा सममा करता हे । अप्र 


१६ 

लिपि वड चैकि प्रक्रत अधे को समझ हो भहों 
सकता च ^ शेसे मनुष्य से विवाद मिप्फल हैं ॥ 
कदाचित्‌ लोग समझें कि जाति और निग्रस्थान 
का विभाग नहीं है। इस लिये उस को कहते हैं ४ 


जाति ओर निग्रहस्थान के षत्व 


प 


से अनेक विभाग हें ॥ ६० ॥ 


[ )  । ) पी 





उन का वशेन अव हो महो किया जायगा क्योंकि 
और रेसे विष्य हैं जिन की अपेच्ता में शिष्य कौ 
जिज्ञासा इस बात के विचार को प्रतिबन्धक है ॥ 


॥ पिशा अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


# 
| 
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कथात्‌ तरति मेदजालं जनः। विधाय इदवास्बुजे रुचिर- 
वाकप्रचाराय तां नमामि परदेवतां सततमेव वाण्छो मदम्‌ ॥ 
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दिषङ्कं हतीये परीक्षणीयं । तेनात्माटिषि्रपरीक्षेवाच्या- 
यायेः।॥ 

* तजात्मादि चतुष्कपरौक्ता प्रथमाङ्किकायेः। तत्रच नव 
` प्रकरणानि। ` तनादावि्दियभद प्रकरणम्‌ ॥ 
† तजेद्धिये ज्ञानवन्नवेति संशये करणत्वेन सिद्धानामि- 
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* समाधन्ते ॥ 
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कमित्येके तज सिद्धान्तरूजम्‌ ॥ 
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मिद्धियाणां परोक्षितु संशवमाइ । 


200६ णा. ऽ. 23 


< 86086 --, ९. [016 86086, एप ०९एक्ागए 106 (06 ९४९. ००, --| 
1४0 7680160 [0 00916 1710 (णाल ऋक] ५९ ००१९५४६, 1" एल््भ्यप 
६० धण8 [000६ ४९०6 18 ६16 0070६ कल्ाल ६16 868६8 96 001०० क्श 
६16 ९४९-०४४)३ [&2.] ० ००४, 17० (सशाए४६ए॥83, &0., 100 च प्छ 
4८ ०6 ४080 016 ०ए९-७७॥३ [&९.]. 10 768 भत ६० पः ए०॥६, 8180, 
६16 9723 [--866 7८0८-5 ०द5थ, 654---] गत्‌ ४1४६ ६९ ९०णा- 
8181 110 07 ४76 16168, एप ० ०8८ जाड 688 (५१६४) : 20 
08 ४026 पालक ९00815६ 01 ६४086 एल €०६8.# 


0. 9 शश्वत्‌ ६0 पञ, ००एऑ४धाडु चह एश्पततोढ गणम णक 
16208 0 006 इदप 2 0ए7107, 06 88क8.1-- 


मदटणुग्रदणात्‌॥ ३ ४ ॥ 
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* कृष्णसार चक्षुगीलके सति घटादुपजम्भान्नोलकस्ये- 
द्ियत्वमिति बेोदः। व्यतिरिच्य विषयं प्राप्य उपलम्भात्‌ 
उपलम्भजननाद्ालकातिरिक्तानोत्यपरे। तब इद्धियाणि 
गोालकातिरिक्तानि नवेति संशयः। गोलकातिरिक्तानोति 
मेयायिकादयः। तचाष्यमातिकान्याहङ्ारिकाणीति सां- 
स्थाः। भातिकानीत्यपरे ॥ 

† तब सांख्मतेन बोद्रमतमदस्यत्राइ । 
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रश्म्यथेसत्रिकषेत्द्ं इणम्‌ ॥ २४ ॥ 
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* गोलकं नेन्दिय॑अप्राप्यकारिते ऽतिप्रसङ्गात्‌। इत्यच्च 
गेलकातिरिक्तं भेतिकमिति वां तदप्यसङ्गतं चकुषा 
हि न्यूनपरिमाणं महत्परिमाणच्च द्यते नच न्यूनेंन महतो 
व्यापनं स्रवति नवाव्याप्ययर्णमते। (मेतिकानीन्दिया- 
ण्ाइइारिकाणोति ॥ 

1 सांस्थं निरस्थति ॥ 

प रश्मिगालकावच्छिन्नं तेजः। तेजा (थेस्थ घटारेये; 
सपन्निकर्षविशेष। संयेगविशेषस्तस्मात्‌ मदगे गेहणम्‌- 
पपद्मतें। भातिके ऽपि प्रदीपादो महइदणुप्रकाशकत्वं दृष्ट । 
खभोातिकले तु पुर/पत्माइत्तिनां सर्वेषामेव ग्रः स्थात्‌ । 
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नानुमोयमानस्य प्रत्यक्षतें। (नुपलब्धिर- 


भावहेतु) ॥ ३७ 8 
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* तेजसे चक्ष॒ग्यनुपल ब्थिबाधं बा इः शङ्ते 

† रश्म्यथेसच्धिकषा न इेतुगालकातिरिक्तसख रश्मेरनु- 
पलम्भेः ॥ 
 ‡ समाधन्ते॥ 

6 रूपापलब्धेः सकरणकलादिनानुमौयसानस्य प्रत्यक्षते। 
६मुपलब्धनीभावनियायिकेत्ये: । 
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द्रत्यगणधघमंभेदाज्ञापलब्बिनियमः ॥ ३८॥ 
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कमेका रितश्रेद्धियायां वयूः पुरुषायेतन्तृ: ॥ ३९ ॥ 
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* कथं तडि नापसम्् इत्यत खाद । 

† द्रव्यस्य धमेभेदा मदत्वादि गुणस्य धर्मभेद ख्तलं । 
तदधीनत्वात्‌ प्रत्यश्चसख टूव्यमाजे उपलब्धेन नियमः 
यचेङ्खतरूपमदत्वादि कं तस्य प्रत्यक्ष तद भावाच्षुराटर- 
प्रथच्म्‌ ॥ 

‡ चच्षुराद एुद्धतरूपमेव न कुत इत्याशकायां भाव्जम्‌ 6 
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` मधन्दिनेल्काप्रकाशानुपलब्धिवफ्तरनुपलन्धि: ॥ ४ ० ॥ 
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न राजाव्मनुपलब्धेः ॥ ५९.॥ 


* अहृएविशेषाधीन इच्धियाणां ब्यूहो रनाविशेष 
लपभोगसाधनमिति। रूचमेवेदमिति केचित्‌ 

† सते रूपवले। (नुपरलन्धा इछात्तसाइ॥ 

‡ मते रूपवतशोल्कापकासस्य रराध केन्दसिञवा- 
आचजनरिदिने (नुफ्लक्धिकटनुझ्रुतरूएयल्‍ाचचकुछा (पबुपलन्भ! 
सम्भवतीति भाक # 

$ नत्नेनं घदादेरफि ररित: खा व्केराकोकेनभिभवाः- 
त्यूगर कद इत्यमर । 
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बाद्यप्रकाशानुग्रहाददिषयापलम्धेरनभिव्यक्तिते 
$नृपलब्िः ॥ 8४ ९ ॥ 
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* नेत्यस्य घटादो रश्मिरिति शेष; ॥ 





` † लन्‍्वनुडडूतरूपतवाचक्षुषे। (नपलब्धिनेत्वभिभवादित्यन 


किं विनिगमकमिति तटस्थाशइगवामाह ॥ - 
` ‡ अनमभिव्यक्तिते! ऽनहूतरूपवच्वाचचुघो (नुपलब्धिः। 
क्रतः। बाद्यप्रकाशानुग्रहा। शारालोकादिसाहित्याईि- 
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षयापलब्धेः। तस्योड्डूतरूपत्वे बाद्धप्रकाशपच्चा न स्थात्‌। 
व्यभिभूतत्वच त सा दित्येनापि प्रत्यक्षजननं न स्थाद भिभूतस्थ 
कार्याक्षमला दिति भावः 

* नन्‌ चच्च॒णों नाभिभवः किन्तु तद्रूपस्य त्य च प्रत्यक्ष- 
जनकतवे मानाभावः। किञ्चाभिभवात्‌ तस्य न प्रत्यक्षमि- 
तरप्रत्यक्षजनने च विरोधाभाव इत्या शङ्गायामाडइ ॥ 

† रूपस्य अभिव्यक्त प्रत्यक्ष उ्भततव इति यावत्‌। उद्भू 
तरूपस्य प्रत्यक्षाभाव ह्भिभवकल्पना न त्वेवं प्रकते ॥ 


चश्ुषि प्रमाणान्तरमाइ ॥ 
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अझप्राप्यग्रदणं काचाभपरलस्फरिकान्तरित- 
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* नक्तच्चसकां टषरंशाढोनां गालके ` ५ नक्तच्वस्या टषरंशाढोबां गोलके रश्मिद्शेनात्‌ 
तदृष्टान्तेव प्ररेषाम्पि रच्लुबानमिति भावः। कन्व 
तसि वख प्रत्म्तं न स्यादिति हदयम्‌ । 

† अप्राप्यकारित्वं चलुषः स्यादित्याणडते ॥ 

‡ समाधत्ते॥ 
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आहित्यरश्मेः स्फारिकान्तरिते ऽपि दाह 
(विघातात्‌॥ ४ ८ ॥ _ इ(विधातत1४७६॥1._ 

# प्रदीपद्ृष्टान्नेन काचाद्मन्तरितप्रकाशकत्वेन तेजसलवं 
सिज्ञुतीति। नन्वप्राप्यकारिलं कि न स्यादबाइ कुड्पेति । 
उक्तस्य तेजसतस्थ प्रतिषेभो गोालकात्मकलं न सम्भवति 
क्डपान्तरितस्यानपलम्धेरिति ॥ 

† नन्‌ कुयान्तरित इव काचान्तरिते ऽपि सन्निक्षा न 
स्रवतो ति कथं प्राप्यकारिल्वमित्याशङ्गायामाद ॥ 

‡ काचादिनमा खच्छड़व्येणाप्रतिघाताद प्रतिबम्वात्मन्रिकणे 
उपपद्यत दति भावः 

§ तज दृष्टान्तमाह | 
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8. प्र गन्भऽ प्‌ ६1118. 6 
आदशादकयेः प्रसादखाभाव्यादूपापलयि- 
बत्तु पलग्धिः ॥ ५०॥ 

* दाद्य इति वस्तुमानापलक्षणं। परे तु टाद्ये कपा- 
लादौ बद्धादेरविषातपरं तदित्याह; ॥ 

† आज्षिपति ॥ 

+ अप्रतिघाते न युक्त इतरस्य स्फटिकादे रितरस्थ कया- 
ढेंये। धमः प्रतिघातकलं तत्मसड्रतत्‌। स्फटिकादिकमपि 


कुद्यादिवत्मतिबमकं भवेदि त्यथेः ॥ 
6 समाधत्ते ॥ 
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* आदर्शे उदके च प्रसादखाभाव्यात्खच्छखभावत्वात्‌ 
मुखादिरूपोपलय्िने तु भित्यादावेवं स्फरिकाद्यन्तरित- 
स्योपलब्धिनेतु कयाद्यन्तरितस्येति खाभाव्यान्न ठोषः। एते- 
न ॒वद्यादेषेटादिनाप्रतिघातवच्च्तुषो ऽपि प्रतिघाते म 
स्यादिति प्रत्यक्न॑ बद्दाद्यप्रतिबम्बे ऽपि टौपालोकादेः प्रति 
बम्ववत्तत्मम्भवादिति भावः 

† चक्षुघसाहशलकल्पनें कि मानमित्यवाह॥ 
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* हि यस्नात्‌। दृष्टानामनुमितानां वा पदाथोनां दष्ट 
नानुमितानामिति बाः । तेषामेवं भवितेति नियोग एद 
मा भवितेति प्रतिषेधो वा नेोपपद्यते। युक्त्यनुसारिणी 
हि करपभेति भाव: । 

1 समाप्रमिख्ियपरोश्षा प्रकरणम्‌ ॥ 

‡ दशेनस्परथैनाभ्यामित्यादि केनिद्धियनानात्वे युज्यते 
इत्युपोद्दातेने छियमामात्वं परीक्षणीयं तच सं यमा । 
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त्वमेकतवं बति संशयः ॥ 

† पूवेपश्चदचम्‌ ॥ 
‡ सर्वख्िद्धियप्रदेशेच्वव्यतिरेकात्‌ सच्वार्वगेवैकमिढि- 
थमस ॥ 

§ जउफ्तरयति ॥ 
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लगेवेकमिग्ियं। अन्यया तस्य व्यापकलाच्राश्ुषादिकाखे 
घ्राणजादिकमपि स्यादिति भावः 

† इद्धियाणां नानात्वे कायभेदमानमा ॥ 
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पाद्युपलब्िप्रसङ्गश्चेति भावः॥ 
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1 शङ्कते ॥ 

† इद्धियाथानां नोलपीतादोनां बहुतादिदियाशां 
बहुतरलप्रसड्गदिश्ियाथपच्चलादिस्ियभेदो न युक्तः ॥ 

‡ समाधन्त। 
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गम्धरसादौनामप्येकयादिद्धियैक्ये स्थादिति। 


‡ विषयत्वाव्यतिरकाद्विषयत्वेनेकधात्‌ ॥ 
6 उत्तरयति ॥ 
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* इद्धियाणामेक्यं न। इतुमाइह। बहद्ढीत्यादि। बड्े- 
भाजक्षपादेयबच्चणं चाक्षणत्वादि तत्पच्चलेन तदवचिछिनम्नकर- 
णानां पच्चतवं। एवमधिष्ठानं रूपादिविषयसत्पच्चलात। 
गति; दूरादा गमनं। इदं चक्षुरधिक्षत्य । यद्दा गतिः प्रका- 
र्तथाच प्रकाराणां पञ्चत्वात्‌। चक्षुह्दि गत्वा एङ्खाति लग्दे- 
हावच्छेटेन ओजं कणावच्छटेनेत्यादिप्रकारमेदात्‌। आए“ 


कतिगीालकानां संस्थानविरोषः। जातिः; एयिषीलादि । 
वलुतेा जातिः धमेखेन ओआजतवसंग्रः 
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. # प्ाणादेः एथिवोलादि स्वे मानमा ॥ 

† भूतानां एथिव्यादौनां ये गुणविशेषा गमादयसदुष- 
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ल्ारिसाधनमिति भाव: ॥ 

‡ समाप्रमिद्धियनानालप्रकरणम्‌ ॥ 

$ क्रमप्राप्ताथेपरोक्षणाय सिद्धान्तरूचजम्‌ ॥ ` 
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6 ००६ भृकनचणव९व [09 006 भण्डार शूरण 86080], 

* स्पशेपयेन्तेषु मध्ये पुवेपूर्वे त्यक्ता अप्रजावायूनां गुणा 
जआातव्या:। उत्तर: शब्द आकाशस्य गुणः। तथाच स्पमशा- 
नता, एथिव्या रसरूपस्परा जलस्य रूपस्य तेजसः स्पशौ 


वायाः शन्द आकाशस्य ॥ 
† आशिपति॥ 
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5५ अ ० क # 
एकेकस्यवेत्तरात्तरगणसद्भावादुत्तरोत्तराषां 
तदनु पलयििः ॥ ६२ ॥ 


2८ ०१९०६०४ = 499. 63.--8166 ४16 8९ए९/कोए 8प0४९९ण्शा६ वण्म 
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* खच्च गुणनियमे न युक्तः । एथिव्यादेगणत्वामि- 
मतानां सर्वेषां घ्राणादि ग्राद्यताभावान्न पाथिवत्वादिकं 
घ्राणेन एथिव्या रसाद्यग्रदणात्‌। बह्िरिद्दियाणां खप्रकत- 
तिटतन्ियाम्याशेषगुणग्रादइकल्वनियमे भज्येतेति भावः ॥ 

† इत्थञ्च एयिव्यादावपलम्यमानानां रसाढोनां का 
गतिरित्यच खमतमाइ ॥ 
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06811111 ._ 


9. वषा प्रे०ज @2 88ए०1-, &0., 9]7्ला€०द५तव 7 ष्म), &07 [प 
1९911 ६0 ६113 06 88ए8 :-- 


संसगांचानेंकगणग्रदणं विष्टं हापरम्परेण ॥ ९४ ॥ 
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* ऊत्तरोत्तराणां आबदीनां एकेकस्येव एक्रेकक्रमेण 
तदुत्तरोत्तरगुणसद्भावात्‌ रसादिगणसड्भावात्‌ तदनुपल- 
विखेषां रसादो नां प्राणादिनानुपलब्धिरित्यथे: ॥ 

< + ॐ रसाद्‌ ९ 

1 तदि कथं एथिव्यादा ग्रहणां तन्ना 

‡ अपरं एयिव्यादि। परेण जलादिना। डदि यस्मात्‌ । 
विष्टं सम्बद्धं। तयाच एथिव्याद्यवच्छब्रनलादिना रसना- 
संयोगाट्साटिय्रह इति भावः। 
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न पाथिवाप्यया: प्रत्यक्षचात्‌॥ ६५ ॥ 
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पेपूेगुणोत्कषात्त्तत्मधानम्‌ ॥ ९ ९ 
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* सिद्दान्तछचम्‌ ॥ 

† छक्तो गणनियमे। न यक्तः | कतः। पायिवस्याप्यस्यच 
दृव्यस्य प्रत्यक्षवाट्रपस्म्रशेसिद् लस्य रूपस्पशेशन्यले चच्षुषा 
त्वचाच ग्रदरणं न स्थाट्रपादेश कचित्ाक्षात्मम्बलेन कचिन्व 
परम्परया हेतुत्वे गारवमिति भावः 

‡ रसादेः एथिव्यादिगुणल प्राणादिनापि तद्गुदणप्रषङ्ग 
दु त्यन्न नियामकमाह। 





58005 पा. 69. 45 


4. (४८० 10 ०0677 ण्ढ, 5761 धत (16 ४९४६ [रम € 86868] ;-- 
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तडवस्थानन्तु भूयर्तात्‌ ॥ ६ 9 ॥ 
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* पुवैपूङ प्राणादि । तत्तत्मधानं गनादिप्रधानं। प्रा- 
धान्ये बीजमाइ गुणात्कवे व्रणस्य गम्धादेरत्कषेत्तङ्ञावस्थाप- 
कत्वात्‌ । तथाच गम्ादिषु मध्ये खव्यवस्थापकगुणस्येव 
ग्राइकलं घ्राणादीनामिति ॥ 

† नन एथिव्यन्तरस्यापि गम्धप्राधान्याक्किमिद्धियं किम- 


निद्धिय मित्यचाद। 
‡ भूयल्वात्‌ जलाद्यविशिष्ण्यिव्याद्यारग्यलात्तञ्ञावस्छानं 


प्राणादोद्धियतव्यवश्छितिः। _ 
§ घ्राणादौनां गम्धादिगुणवच्छं मानमाह ॥ 
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सगृ्ानामिद्धियभावात्‌ ॥ ६८ ॥ 
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तेनेव तस्याग्रहणाच ॥ ६९ । 
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* सगुणानां गम्ादिविशिष्टानां प्राणादटौनामिद्धिव- 
भावात्‌ गन्धादि साक्चाक्रारकारणत्वात्‌ कुछमगम्वाभिव्यब्ज- 
कष्टता तयेव दशेनात्‌ ॥ 

† इत्यश्च गख्वादिसिद्वावप्रत्यक्षबादनुड्डूतवकल्पनमि- 
व्याशयनाइ ॥ 

+ तेन इद्धियेण तस्य सगुणस्येब्टियस्थाग्इुणादनडूत- 
त्वकल्पनमिति ॥ 
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क अ 
न शब्द्गुणोापलम्धः ॥ ७ ० ॥ 
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तदूपलब्धिरितरेतरद्रव्यगुणवैधम्धेोत्‌ ॥ ७९. ॥ 
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* नन्विद्दियगुणानामप्र्यक्वनियमे नेत्याशइते ॥ 

† छक्तो नियमे न युक्तः शब्दस्य म्राचगुणस्योपलब्धेः ॥ 

‡ समाधन्ते। 

§ दृव्यमणानां रूपशब्दाटोनां परश्यर वैधम्धाच्छब्दश्या- 
पलस्धिनें चक्चूरूपादीनां। शब्हाअयस्य लाधवेनेक्शसिद्रे- 
रिति भाव: 
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6. प्तल€ शातेड गाल इल्टांणा गा ॥6 @भ्णक्ष्य ज ४6 0णान्छडनैः 
[0 ४6 86086९8] . 

€. 890 पला 0 ६1८ एड एाप्लाशं 20७1० ग ४6 कात 800४5, 
ए12., 16 ए 20017000 ग 6 86 ग पा, भण प6 00००४ भ 
एष्टा 0016066, एशद्ाणणाण ह कापा 80.1 


4. तपण, 81066 1४8 पपा) 188 भारलत्‌, ६1656 18 016 वदध्ााणभ्लठा 
ग 00681871 270 ‰{77त. गप ४७९ लभा 8070 16760, 
1 80ए९७॥ 88८६008, 18 ४76 8५6 ० ४018 [प्ल 20-70. एप 
0धा'€ाह हकए पी ८76 00 ग पाइ [प्व 2070707 18 ए6बाङ ४16 
छ क11800 9 करटाः, एलणड ६1 0०00]९० ० षहा ०००16१6९, 
61808 काण 76 8007,--81 सभतम त ज्ष18(९ए९०९ 18४8 कण्ड्‌ 
7#08&001 809890९0 ४० ४€ €डएशनंशा०6 ४0 कला ४18 18 (णणण०ण एड 
1४ ए९#क्ा।3 ४० ५७८ एवष. 87६ ऐंड 18 70 तहा 0८ ४ क्छपात्‌ पपा. 
तप्रो €दध्लात्‌ ४0 था ९0108100 ग 16 86४86 [--क्राणलौा #€४06 वप 
€ 8009, एप क11९)) 9876९ एल्ला 62016, 7९४१7, 11 (16 [1666 
198 [1प्ा 9] ए०्जण]. त्‌, 1008 0168९, € €डश्ा।बाणा 0 
०व६8६५०70& /0४660 ४, 18 110 १6 8660608, = 41078 ५1686, 10 ४06 
78६ 0180९, ४1616 18 ४06 86000 णा € 8०८ ४8४ = णवलऽक्ताणष्ट 
18 001 €(€. कक गत ६0 86६ 100 8 तण 10 8 ४० ४098 
भ, € 0६९९ ४४ 8710810. 


* समाप्रमथेपरोक्ताप्रकरणम्‌ ॥ 

† इति छतीयाध्यायस्थाद्यमाक्षिक॑ आत्मा दि प्रमेय चतुव्क- 
परोक्षणं नाम ॥ 

‡ अथय क्रमप्राप्नतया बुद्ेमेनसश्व परीक्षा सप्रभिः प्रकर- 


णेसत्परीक्षेव चादिकाथे;। पर तु शरोरावच्छद्व्याप्यभा- 
गानुकूलसम्ब्वत्परीक्षा शरीरान्तवे्तिप्रमेयपरौक्ैवाह्धि- 
काथे इति तदसत्‌ इच्हियपरीक्षायामतिव्यान्रै। तचच 


बद्धिपरीक्षा पञ्चभिः प्रकरणैः। तत्रादा बुज्ञनित्यता प्रकर णं। 
तज संशयदशेनाय रूचम्‌ ॥ 
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मीसिप्रत्यभिज्ञानमेकं रन्तिमन्तं विषयीकरोाति। न चास्मा 
तथा तद्छ नन्यधमेानधिकरणस्य कूटस्थवात्‌। त्स्माइत्ति- 
मती बुद्धिरेव टत्तितु तस्याः परिणामः बुद्रेराप्याविभा- 
वतिरोभावावेव न तुत्यादविमाशाविति १ 
† परिदरति । 
‡ साध्यसमलात्‌ असिद्धत्वात्‌ प्रतिसखाढ्लं न तुः । 
अहं जानामोत्यादिना आत्मन रव प्रतिसम्धाद्टप्र्यात्‌ । 
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* खप्रत्यभिन्ञाने प्रत्यभिनज्ञानस्थ अभावे विनाशे ठत्ति- 
मते ऽपि विनाशः स्थादते। न इयोरक्यम्‌ ॥ 

† आऋयुगपन्नहणं खमते व्युत्पादयति ॥ 

‡ मनस इत्यादि!। मनसे {णएलादिद्ियैः सड कमे 
सम्बन्धात्‌ श्रानानां कमिकलं। तथाच ऋविसु चेकं मगः 
पयायेण सर्वेख्ियैः सम्बध्यत इत्यवतारभाग्यं। तन्दिडधि- 
यमनसषंयागे सति ज्ञानमुपपदते । 





3800७ 11. §10. 53 


8. 86 €द्क्रा8 10 00166 ९688568 171 प16 &08९106 ग ६0#18.* 


अप्रत्यभिज्नानच्च विषयाननरव्यासङ्गगत्‌ ॥ ७८ ॥ 


497. 78.--.^ ० (16९०8 18 2688801 ग 
६16 एल(कृप्रण, काला 10 [16 2119,] भृ). 
168 1४8 0 90 00]००. 


7० शालभा ०४ 0९05९, 


८. “ (68880 ग ४6 [एदधल्शृप्गण,ः 1. €, "0ा-68४6०66 ० ४6 
01€व&€ ए०वप्९८व फए भऽ 67 धा2 86086 ; धोण्पद्ाा ४6 ©०ण पा९- 
011 0 ४16 पणत ज्ञाए (६1006 00]18007 1, 6., जधा &10006/ 8€088 : 
बाली 18 ध1€ ॥1९४णा 2 


8. त पर8 (णपा 70 ७९ भौ€ ०8४४७, णा पीर 0607, 28 118 
81868. {-- 


न गत्यभावात्‌ ॥ ७< ॥ 


व कद ४08 श्न ` 4७7. 79.-- दिशम, ०6८०४86 {66 (व्यात्‌ 06 
1... . . 
0 8००४ ग ४86 कात्‌, [7णा ०16 ६10 &100067] 


८, @ पड़ व्ण, प्रो 000 60ऐ १ 700 9७९७ (व्णपुग6त कात्र पर 
, 8610868 ड100683४ए279, ०6५०प७९, 28 0610 ०11-€भ्वाण्, 6 णात 
००णेत ००६ 806 [707 076 भा ४० &810006/] « 


४, ६586 70704678 > 0०70६, जापर, ५16 ण्ट ० इह म ता) 
6ण्€ण ह190708 (080 01676 ज़6/6 कलभ 70 काऽप्रणलाणा 9४फ९शा 6 


* तश्तिरके ज्ञानाभावमुपपादयति ॥ 

† अप्रत्यभिज्ञानं तत्तद द्ियजनज्ञानाभावः । विषयान्त- 
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गत्यभावात्‌ ॥ 
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* उज्निक्तिमतेवेखुते ऽभे रे ऽपि भेट प्रत्ययप्रतिपाद नाय 
शङ्ते । 

† यथा जवाकुसुमादिसब्रिधानादेकस्थापि स्फटिकस्य 
तनतदरषामिमानखथा दत्तिमद भिन्नापि रत्तिसदिषयसत्रि- 
क्पेवशातरानेव प्रतिभासत इति ॥ 

‡ दूषयति ॥ 

§ अमले साधकाभावात्नोक्तं युक्तमित्यथेः। 
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महलु!॥ ८२ ॥ 
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* समाप्त बुञानित्यताप्रकरणम्‌ ॥ 

† स्फरिके इव नानावसम इत्यसइमान: सोगतः शङ्कते ॥ 

‡ सफरिकान्यलाभिमानवदित्थदतुः । कतः । स्फरिके 
(प्यपरापरोत्पक्ते! विलश्षणविलज्षणस्फटिकोत्पत्तेश। त 
मानमाह व्यक्तोगां भावानां चणिकलात्‌ । 
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नियमडलभावाद्यया द शेनमभ्यनुज्ना ॥८ र ॥ 
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* तत्साधनाय भाग्यं डपचयापचयप्रबशखदशैनाआरो रेषु। 

| नद्यकस्मित्रव 
प्रतिक्षणं शरोरेषुपचयापचयद शेनाब्रानालवं । नद्धकस्िच्रव- 


यविनि परिमाणद्यसमावेश इति भावः। इदं रूचमेबति 
कोचित्‌ । 

† सिद्धान्तख्चम्‌ ॥ 

‡ पदाथानां विनाशसामग्रीवैशि्नियमे मानाभावात्‌ । 
ऋभ्युपत्थाद यथा द शेनमिति। यदि कस्यचिदिनाशसामग्री- 
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नेत्प्तिविनाशकारणेापलय्धेः ॥ ८ # ॥ 
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तदुपपत्तिः ॥ ८५ ॥ 
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वैशिध्ये. मानं स्यात्तदा च्षणिकलं तस्याभ्यनुक्ञायत एव 
यथान्यशब्द इति ॥ 

* युन्नवन्तरमाइ । 

† न स्फरिकादेः क्षणिकतलं यत उत्पत्तिविनाशकारणा- 
न्युपलब्धया नि्ोतान्यवयवापचयापचयादौनि। नच स्फ- 
रिके विनाशकारणमु पलभ्यते येन पुवेविनाशे(ऽपरोत्पत्तिश्च - 
स्यादिति भावः ॥ 

‡ आशिपति ॥ 
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शिङकते ग्रहणान्नानुपलतब्धि: ॥ ८६॥ 
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* दच्यापत्तिवदच्युत्पत्तिकारणानुपलब्धिवत्‌ तदुपर्पत्ति: 
पूर॑स्फटिकविनाशकारणानुपलग्रेरुत्तरस्फटिकेत्पत्तिकारणा- 
मुपलब्धेश्रोपपत्ति: स्यादिति भाव: ॥ 

1 सिद्धान्नम्‌ । , 

‡ दधुः चौरविनाशस्यच प्रत्यक्षसिद्ववात्ततका रणं करयते 
नत्वेवं स्फरिकबिनाशेत्पाटावुपलभ्येते येन॒ तत्कारणक- 
ल्पनम्‌ ॥ | 

$ सोगतमते सांस्थद्षणमुपन्यस्यति॥ . ` 


80001 1॥ा. $11. ` 59 


न प्रयसः परिणामगुणान्तरप्राद्‌ भावात्‌ ॥ ८ ७ ॥ 
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नुमानम्‌ ॥ ८८॥ 
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 * न चरस्य नाशा दधुश्चात्यत्तिः किन्तु धीरस्य परि 
पधामः। परिणामशब्दाथा गुणान्तर प्रादभावः। विद्यमानस्य 
चोरस्य पवैरस तिरोभावो (स्वरसात्मकगणात्तरस्याविभा- 
वादित्धथेः 
. व एतब्रिराकरोति बकारः 

‡ ब्युडान्तराद्रवनान्रात्‌ परवावयवर्सयेगनाशो ट्रआ- 
नरोत्पादश्चानभविक इति भाषः 
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कविददिनाशकारणानुपलब्धेः ॥ ८€ ॥ 
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* दाघान्तराभिधानाय सिद्धाम्तिनः रूचम्‌ ॥ 

1 कचिच्लोपलब्धेरनेकान्तः। ओऔरदधिदृष्टन्तेन विना- 
ओत्पाटावकारणकावेतरेति न युक्तं घटादो सकारणकलो- 
पलब्धेव्यैभिचारात्‌। बलतः चोरविनाश <ग्बटरव्यसंयागस्य 
हेतुतवाद ग्लरसवत्परमाणुभिख्च दधु आरशम्भाग्राकारणकोा 
चौरविनाशद्युत्पादाविति । 

‡ समात्रं चणभङ्प्रकरणम्‌ ॥ 
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* बद्धरात्रगणतवं यद्यप्यात्म परोक्षात एव सिद प्रायं तथा 
पिविशिष्य व्यत्पादनाय बङ्ञात्मगणलप्रकरणं । तत्रचेन्‍दि 
यार्थेसब्रिकषाधी नलादिन्दियादि निषछ्ठवमेवास भेयाकाश- 
संयागाधीनशब्द्स्याकाशनिष्ठत्ववदिति पूर्वप्छे सिद्दान्त- 
रूचम ॥ 

† बदिर्नेद्धियस्य न वाथेस्य गणस्तन्नाश ऽपि ज्ञानस्थ 
समरणस्यावस्थानात्‌ ऊत्पत्तः। नद्धयनभवितुरभावे सरथ- 
मुपपद्यते ऽतिप्रसङ्गादिति भावः 
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युगपन्ज्ेवानुपलब्धेश्च न मनसः ॥ ९ ९ ॥ 
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* मनेगणत्वं निरस्यति ॥ 
` † युगपज्जञेयानुपलब्धेहतेः सिद्वस्य मनसा न केलवं 
धमिग्राइकमानेन करणत्वेनेव सिद्दे। वशुते युगपज्जेया- 
नुपलब्धेरित्यनेन मनसे {षत्वं खचितं तथाच तड्डतसुखाद- 
प्र्चचता स्यात्‌ । एवं कायत्यई तन्तरेदावच्छेरेन श्राना- 
दिकंनस्थादिति। 

‡ शङ्ते । 
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तदात्रगुणतवे ऽपि तुर्यम्‌ ॥ < २ ॥ 
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† खन्रयति 
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त्रानाविषयोापलबिरिति भावः 
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विनाशकारणानुपलब्धेश्वावस्ाने तच्नित्यत- 
प्रसङ्गः ॥ < ३१ ॥ 
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* बड्लत्यत्ता कारणस्थानपटेशात्‌ कथनात्‌ नात्मगुणा 
बुद्धि! ।  आद्ममनसंयागस् कारणत्वे सा्वेदिकलप्रसडू 
दूति भावः । 

1 बुद्धरात्मागुणतवे दोषमप्याइ ॥ 

+ बड्रात्मन्यवस्थाने विनाशकारणश्ाश्यनाशादेरनुप- 
लम्भेसस्था ब॒द्ध नित्यताप्रसङ्गः । 

$ उन्तर्यति। 
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अनित्यलग्रइणाइड्बज्शस्तरादिनाशः शब्दवत॥ ८. ६ ॥ 
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* बुद्देरनित्यलस्थ ग्रदइणात्‌ उत्पादनाशयारन्‌भविकला- 
न्तत्वारणे कल्पनीये आत्ममनयेगादेरत्पाटकत्वमनन्तर- 
त्पश्नबदेः संस्कारादेवा नाशकत्वं कल्यते । चरमबद्देख 
अदृष्नाशातकालादा नाशः। बढ्बंबड्नत्तरनाश्यले (नरूप॑ 
इष्टान्तमाइ शब्दवदिति। शब्दस्य यथा शब्दात्तरात्नाशश्व- 
रमशन्दस्य निमित्तनाशना श्यलं तथा प्रकते' (पोति भावः 

1 नन्‌ बड्ेरात्मगणत्वे संस्कारात्ममनेयागये! सात्‌ 
सतीनां यैगपद्ं स्थादवेकटेशिन; परिदारमाश कझूते ॥ 
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* ज्ञान सुंस्कारकारणं समवेतं यद्‌ वच्छेटेन तदट्वच्छछेटेन 
मनस्मन्निकषेस्य स्मुत्यतपादकत्वात्तस्थच क्रमिकलाज्न स्मुति- 
यै गपव्यमित्यथेः। 


† श्रायते अनेनेति व्युत्पत्त्या ज्ञानपदं संस्कारपरमित्यन्े ॥ 
‡ तन्मतं दूषयति । 
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साष्यलाटषतुः ॥ ९ € । 
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* खन्न न युक्तं मनसः अन्तः शरौ रटत्निलात्‌ अन्तः- 
शरोरे उत्तिश्नानजनकौभूते व्यापारो यस्य तत्त्वात्‌ ॥ 

1 शरीरातिरि क्तावच्छटेनात्ममनेयोगस्य ज्ञानाइतुला- 
व्ऋरो रावच्छिब्नस्थ दतत तदिषतादवस्थ्यमिति भावः ॥ 

‡ एकदेशोी शङ्ते । 

§ शरोरावच्छिब्नत्ममनेययागे न हेतु; साष्यलात्‌ अश्ि- 
इलवात्‌ मानाभावादिति भाव: ॥ 

॥ सिद्दान्तरूबम्‌ । 
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सरतः शरीरधारणोापपन्तेर प्रतिषेधः ॥९००॥ 


497. 10008 18 10 ०016८४01, 0९८३०४९ (16 कतम 
18 ४8४६ € 011 ४06 5प्फुण्णणाड ग ४16 0 ङ्ग तप्पा 
60111866) 66* 


7८ १२. 


4. 176 60]००का ०06160०6त [४६ §99] 18 710 गृ, 0८8 
616 18 & ^ 700” 1. €. था शष्ट [0 प€ 18९८] धो (16 त, 
गा कलग, १०९३ 70 वपा ६४6 90009], 1 16 ४189९ ० ^ ४06 इण). 
एत ग प6 0००0ए वप्र =वलटणा1866066 ; 0 कलः क्रा8€, कला ५16 
21100 98 क्ा४100प४, ४06 ७००१ए कछपात्‌ 100 06 ऽप ०॥6€त्‌, 170 ४४6९ &0861166 
ग सणि, प्राएणाह्ी 0686 एण [भाला] 00 ००7]ंप्गठलाणा 9 6 110 
अति ४6 80ऐ ०407 (16 11708 ग € 00तङ्‌ :---8००॥183 ४06 00. 


8. 4 & 87 80116 016 0ातलाह 9 त0प 


न तदाशगतित्वान्मनसः ॥ ९ ०९ ॥ 
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8. प्र6 0197068 ध8.§ 

* खक्ताप्रतिषेधो न युक्तः सरतः शरोरधारणरूपाया 
उपपत्तेयक्तेरन्यथा मनसे वद्दिभावे शरो रावच्छा्ममने- 
योगाभावेन प्रयन्नाभावे शरीरधारणं न स्यादिति भावः ॥ 

† पुनः शङ्कते । 

‡ शरोराधारणं न मनसः ब्रा्ुगतिलाच्छप्रमेव शरीर 
पराटत्तेः ॥ 

§ दूषयति ॥ 
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न सरणकालानियमात ॥ ९५ ०२ ॥ 
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० संयागवि प 
आत्मप्ररणयद्च्छाज्ञताभिश्व न - 
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शष; ॥ ९ ० दे 
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* मनसः शौप्रमागमनं न यक्तं सरणे कालनियमाभा- 
वात्‌ कदाचिच्छोष्नं स्मयते कटाचित््मरणिधानाद्विलम्बेना- 
पोति ॥ 

1 नच प्रणिधानं शरीरान्तः स्थितमनस एव बह्चिनिगमस्तु 
सरणाव्यवद्दितपुवैमेवेति वाच्यं । वद्दिनिगमान्तःप्रवेणा- 
नृकूलक्रियाविभागादिकालकलापं याबच्छरोरघारणं न 
स्यादिति भावः। | 

+ एकटेशिमतमन्य एकरेशो दूषयति ॥ 
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* बह्दि; प्रदेशविशेषे मनःसंयोगविशेषा न सम्भवति। 
स हि न स्लृत्यथेमात्मप्रेरणेन तस्य स्मरणोयज्ञानपूर्वेकतया 
प्रागेव स्मुत्यापत्तेस्‍। नापि यहच्छया अकस्मात्‌ आकरस्मि- 
कलस्य निषेधात्‌। नापि मनसे ज्ञतया ज्ञाह्तया मनसे 
न्नाढटत्वानभ्युपगमात्‌॥ 

1 प्रेरणयदच्छान्नताभिः प्रयननेच्छान्नानेरिव्यये इति कञ्चि- 
घ्र प्यन्नेनेव चरिताथेत्वापत्तेः ॥ 
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 व्यासक्तमनसः पादटव्ययनेन संयोगविशेषेण 
समानम्‌ ॥ ९०४ ॥ 
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प्रणिधानलिड्ञादिज्ञानानामयुगपद्ढावाद्यगप- 
दस्मरणम्‌॥ ९ ०४ ॥ 





* एतब्रिराकरोाति ॥ 
† खल्यादिकं पस्यतः कणष्टकादिना पादव्यथनेन तदव- 
च्छेदेन मनस्संयागो। यथा जायते तथेव तदपीति भावः। 
इतरथा तब मनस्मंयागे (प्यक्तटोषाः स्युः। अदृषटविशेषा- 
धौनकमेवशादसाविति चेत्तर्यं प्रकते ऽपीति भावः! 
‡ सरणायागपद्यं खयमुपपादयति । 
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* प्रणिधानं चित्तेकाथ्य सुस्मर्षति यावत्‌। लिङ्न्नानं 
खद्दाधकं। उडद्दोधकानामानन्त्ादादिपदं ज्ञानात्परते! यो- 
जनोथं। तस्य क्रमात्‌ सरणकमः। यदि च युगपद्दोेधकानि 
तदा तावद्धिषयक्स्मर णमिष्यत एव यथा पद्ज्ञानादाविति 
मन्तव्यम्‌ ॥ 

† नन्विच्चछारीनां मनेधमेलात्तेषां न्नानजन्यलात्‌ सा- 
मानाधिकरणए्छेनच तच काथैकारणभावाक्रथं ज्ञानलात्म- 
गुणत्वमित्याशङ्ायां सिद्धान्तरूचम्‌ ॥ 





800४ 11. §1>. 73 


नरसयेच्छादेषनिमिन्लादारम्भनित्याः ॥ ९ ० ९ ॥ 
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* स्य ज्ञानवत आत्मन इच्छछादयः। हेतुमाह। आ- 
रम्भनिटत्यो रिच्छादेषनिमित्तत्ादिति । प्रडत्निनिदत्यो- 
रिच्छादेषजन्यलात्तजनच सामानधिकरण्येन ज्ञानस्थ हेतुत्व- 
मिति भाव: ॥ 

† यद्वा नरस्य ज्ञानवते! याविच्छादेषा तझ्निमित्तता- 
दित्यथेः । तथाच ज्ञानेचप्रयन्नानां सामानाधिकरप्य॑ 


नासिद्धम्‌ ॥ 
‡ नन्वस्तु तेषां सामानाधिकरण्यं परन्तु तेषामधिकरणं 


कायाकारः पार्थिवादिपरमाणुपच् एवेति चावाकः शङ्कते ॥ 
रण 
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तबिङ्गलादिच्च्छादषयेाः पाथिवातद्येव्व- 
प्रतिषेधः ॥ ५ ० ७ ॥ 
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परश्वादिव्वारम्भनिटत्निद शेनात्‌॥ ९ ० ८ । 
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* प्ाथिवायेषु द देषु ज्रानादेने प्रतिषेधः। कंतः। इच्छा- 
देषयोसखलबिङ्गलादरम्भमित्तिलिङ्गकलवात्तयाः चेशाविशेष- 
लिङ्गकलाचेटायाश्च शरोर प्र्यच्चसिद्धलादिति भावः । 

† समाधिहुः प्रतिबसिमाह ॥ 
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नियमानियमे तु तद्दि शेषकी ॥ ९०९ ॥ 
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* आरम्मनिदन््यनुमापकक्रियाविशेषदशेनात्‌ परश्वा- 
दिषु ज्नानादिसिद्धिप्रसङ्गः। तस्मात्कियाविशेषाणां प्रयत्ना 
दिजन्यत्वं सम्बन्धान्तरेण नतु समवायेन व्यभिचारादिति 
भाव: । 

1 खमते व्युत्पादयति 

+ तदिशेषकी तयेश्वेतनावेतनयेविशेषकी दतरव्यावनै- 
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यथोक्तदेतुतात्‌ पारतन्त्यात्‌ खक्षताभ्यागमाच न 
मनसः ॥ ९.९ ० ॥ , , 
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कै नियमानियमेा समवायेन जन्यतानियमतदभाकै | 
समवायेन न्नानेच्छाठीनां चेतनधर्मलादवच्छेदकतयाच शरीरे 
तेषां जन्यजनकभावः परश्वदौा यन्नविषयतया किया । 
। = कि 6 = _ ० पि 
वस्तुतसु चष्टव परश्रादिकरियाजनिका यक्नादेसद्वेतुले मा- 
नाभावः ॥ 

 * इचच्छादोनां मनेगुणत्वाभावे युत्रधन्तरमा इ ६ 
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परिशेषाद्थोक्तदेतूपपत्तेश्च ॥ ९५९ ॥ 
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* इच्छराटय इति शेषः। ययाक्तदेतुतात्‌ न्नानेच्छाटीनां 
सामानाधिकरण्येन कायेकारणमावात्‌। पारतन्त्यात्‌ मन- 
सच्चेतनसहकारिलादिच्छादयथो न तङ्गृणाः। खक्ततात्खयं- 
छतात्कमेणः। अभ्यागमे! भोग: । स मनसे यत्नादिसच्वे न 
स्याव्रद्यन्यक्तात्मेणा मेोागः। न वा भागो ऽपि मनसः 
भेक्तुबेखमे्षादिभागिन एवात्मखात्तद्निन्न आत्मनि माना- 
भावात्‌। आत्मनः सुखादिसाक्षाकारान्रोधाम्मइत्त्वं सन- 


क्च धर्मियाइकमानादणुलमतें। ऽपि नेकाम्‌ ॥ 
1 आत्मगुणत्वमु पसं हरति ॥ 
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सरणं त्वात्मने! ज्ञखाभाव्यात्‌॥ ९९२ ॥ 
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* इच्छछाटिकमात्मगुण इत्यादिः। इतुमाइ परिशेषात्‌ 
शरौरादि हेतुनिरासात्‌ यथेक्तहेतुनां द शेनस्प्रथेनाभ्यामे- 
कायेग्रदण्यादित्यादीनां उपपत्त; ङपपच्चल्वात्‌ ॥ 

† स्मुतेरात्मगूणत्वमथसिद्वमपि शिव्यबुद्धिवैशद्याय एथ- 
ग््यत्पादयति ॥ 

‡ तुरप्यर्थे। श्ञखाभाव्यात्‌ ज्ञानवत्खाभाव्यात्‌। ज्ञान- 
त्वावच्छिन्नवक्त दयात्मनः खभावः खातेश्च ज्नानलावच्छिश्ः 
त्वात्तरमेत्मथा सिड्ठम्‌ ॥ 
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प्रणिधाननिवम्धाभ्यासलि ड्ल क्षण सा द श्थ परि य हा अ- 
. याअतसस्बम्धानन्तवेवियोगेककार्यविरोधातिशय- 
प्रातरिव्यवधानसुखट्ःखेच्छादेषभयायितक्रिया- 
रागधमाधमेनिमित्तम्यः ॥ ९९ ३ ॥ 
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शोघ्रसच्चाराद्मकटाघात। यथा अलातचक्रे वेगातिशचयेन 
माम्धमाण क्रियासन्तानस्थ भेदेनानुपलब्धिरिति । 

† मन्‌ यैगपद्योपपादकतया मनसे वैभुलं स्याद जाइ 

‡ मन इति शेषः। यथोक्तस्य ज्ञानायेगपद्मस्थ इतुला- 
गाना ऽणलसाधकलवादित्यथेः 

§ समाप्न मनः परोक्ा प्रकरणम्‌ । 


96 एप प्५१॥ 4एप्रणशाउश5 07 64ए144. 


९. 09, 83 1४ 16861४8 18९01 ऐीश'९ 18 2 86८० ० ४16 ६ 8६ 
(016 8009 18 (४8९6 ऐच ऐंड 07 ध एधाड०0*8 १८७8. 10 € ष्पत 
४० ४18, 1676 एल 8 तार्लि'€066 ग फरांघांणा 88 ६0 ज 0ल्प्रा€ा ० 7० 
16 ए0०़ ०९८ ९४86त्‌ ४ङ़ ६16 १८३९६ णला ०६ 10 6801 0€ः8०, 6 
1९६४४ए९ भप्छााकत् १९ 13 01 ६1706 कतफत्-(1) 00668प७6 ए6/6 38 710 
8प©}) ४1४ 5 0९8९०, ०7 (2) 0668६५6 भ08 18 70६ ४}€ ९80७७ ० ४० 
98007, ०7 (8) ०6५८४प७6 १८७९ 0068 ००६ 10166 19 §ऽण्पो, ५८६९ 
16 1९6४8 ६16 018४ ग< क [---&8 01108]. 


30 रशा, 


ठक कपष 2070 18 फ्मड 2801, 07 07878 97810 78, 


पुवेक्ततफलानु बन्धात्तदुत्पत्तिः ॥ ॥ ९३२ । 


11८ 8००५ 4 20. 132.---1६0 18 ]70त66त भाण्डा € 60णरा€्लांण 
१०८९ == 0 {16 त्फ म 0ण1०० 0०९१४. 


4. ‹ 2 गा १6९५8, श्रा 23 88610९6, 2173, पण प् ९8, &0. ;--- 
¢ {€ 7िपा४--70 ४16 8186 ग ल्॥ 0 वैशालत ;--- पापो ४०९ 
60०6९४०, 1, €. धोका ४16 0००-कुछबांणा ;--^ ° 1. €, ६16 
७०१9, 18 10८९601 


* अथ प्रसङ्गाच्छरोरस्य तत्तत्परुषादष्निश्याद्यताप्रक- 
रणरं । तज शरोरं तत्तापुरुषसमत्रे तादृ्टनिमिन्तकं नबि 
कि निभेधकारिखे 
विप्रतिपत्ता रधा अदृ्टाभावात्‌ तस्य शरीर- 
हेतुलाभावात्‌ खदष्टस्य पुरुषसमवायाद्रा । तजाद्यं पं 
निरस्यति ॥ 
€ दानहिसादेः € € 
1 पुवंक्षतस्य यागदटानदिंसाढः फलस्य धर्माधमरूपस् 
खनुबम्वात्सहका रिभावात्तस्य शरीरस्योत्यत्तिः ॥ 
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भूतेभ्यः परमाणुभ्यो मुत्तेसदादेरुपादानमारम्मे! यथा 
तथेव तस्य शरीर खप्रादानमारम्म; पदमाणुभ्यो ऽद 
निरपेश्चेभ्व इत्यथेः । | 

‡ समाधत्त | 
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* नोत्त युक्त दृष्टान्तस्य साध्यसमलवात्‌ प्चसमलत्वात्‌ । 
खदादेरप्यदृटसापेक्चषपरमाणभ्य एवेत्पक्तरुपगमात्तरजग्य- 
लस्य तजासिद्धेरिति भावः 

† न खदादिसाम्धमित्याह रूचाभ्याम्‌ ॥ 

‡ शरीरे. न सदादिसाम्य॑ मातापि; कमंणः शरोरो- 
त्पक्तिनिमित्तवात्‌ पुनदशेनजन्यसुखानुभावकाइएस्य देका- 
राधभनादिजन्यस्थ पुनादिनिमित्तवात्‌ ॥ 
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* एवं कराहारस्य पितामहपिण्डठभोजनाद रइणदारा पुज- 
जनकल्वाटित्यथेः 
† आइररंस्थाह्ंसइका रिले विप्षे बांधकमाह । 
‡ प्राप्न दम्पत्योः सम्प्रयोगे लु गर्भधारणस्य यता न 
नियमस्तते (दृष्स सइ्का रित्वमावश्यकमिति भाव: ॥ 
$ मन्वहृ्निरपेच्षेरेव भूतेः केश्चित लभावविशेषाचऋरीर 
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जन्यतां। खभावानभ्यंपंगमेच शरोरस्य खवात्मसंयक्तत्वात 
साधारणए्ार्पन्तिरत खाद्‌ ॥ | 

* अथ शरीरं नादृष्टजन्यं प्रकतेरारेभ्धखर्भावत्वाटेव 
तदुपपत्तेः प्रति बम्धकपूवे शरीरापगमल्वदृष्टाधोनः जशब्य 
निम्तानुसरणखभा वस्येव बम्वापगमाधौनलमिति हितीयपक्ं 
` साश्धसम्मतं निरस्यति ॥ 
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* एतेन अडटेतुकल्व्यवस्छापनेन । अनियमसु आ- 
त्मन! कटा चिन््ानु षशरोरसम्बग्धः कटाचिदग्यादशः कि- 
्िश्च शरोर सकलावयवं किच्चिन्न विकलावयवमित्यादि । 
अदृश्हेतुत्वानभ्युपगमे ल्यमनियमे न सन्मते । 

† किञ्चादृटमिरपेश्प्रसतिमानारब्धत्वे सवाव्मसाधार- 
एं शरीरस्य स्यादिति भावः ॥ 

‡ आहेतालु मनःपरमाणुगणमइर्श मन्यन्ते । तथाहि । 
पाथिवाः परमाणवः सहिताः खादृष्टवशाच्छरोरमारभन्ते। 
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मनःकमेनिमित्तलाच्च संयोगाद्यनुच्छेदः ॥ ९४९ ॥ 
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मनश्च खादृष्प्रयुक्तं शरो रमाविशति तन्चादृर्श खभावादेव 
हलस्य सुखदः खे साधयतीति तचोत्तरमाइ ।॥ 

* तत्तदात्माइष्टोपग्रई विनेव तत्तदात्मापभेगाय पर- 
माणवश्चेरो रमारभन्ते मुत्ने ऽपि तदात्मनि तड्ीगाय 
शरोरमारभरन ॥ 

† अदृष्टस्य मनोगुणत्वमपि दूषयति । 
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नित्यलप्रसङ्गश्च प्रापणान्‌ पपत्तेः ॥ ९४२ 
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* संयोगस्य शरोरारम्भकस्य ज्ञानादिजनकस्यच च्छटा 
न स्यात्‌। कुतः। मनसो यत्वमे अदृष्टं तत्निमित्तलात्‌ तस्य 


नित्यलात्ताइशसंयोगधारा नाच्छद्येत। तस्यानित्यत्वे ऽपि 


व्यधिकरणभोगस्य तन्नाशकत्वे ऽतिप्रसङ इति भावः॥ 

† संया गानच्छेटे का तिरत आ । 

‡ तथा सति प्रापणस्य मरणस्यानपपत्तेः शरोरादेनित्य- 
लस्याविनाशिलवस्य प्रसङ्क, 

6 आजशिपति ॥ 

॥ यथा परमाणोः श्यामता नित्यापि निवत्तेते तथा 
शरोरादिकमपि निवन्तेते । 
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* सिद्धान्तलतम्‌ ॥ 

 अछतस्य प्रमाणाविषयस्थय अभ्यागमः लोकारसत्मस- 
डुगदित्यथें!। नदि परमाणुनिष्ठस्थाइटस्स कारणस्य सच्चे 

शरो राच्छट स्यादेवमणश्यामतानित्यत्वस्यापि नि 

शरोरोच्छदः ए्यासतानित्यत्स्यापि प्रसालागा- 
चरस्य सीकारस्स्यात्तथाच दृष्टान्तासिद्ि! ॥ 

| समाप्त शरोरस्यादष्टनिष्यादयताप्रकरणम्‌ ॥ 

§ समाप्रच्च छतोयाध्यायस्य दितौयमाङ्किकम्‌ ॥ 

॥ दति ओविश्रनायभङ़ाचायेकतायां न्यायरूचटत्ता छ 
नौया्यायटन्तिः समाप्रा ॥ 
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* प्रत्तियेथा उतक्तलछणवतो तथा टाषा अप्यक्तलल्ल- 
बन्त ॒श््यग्रिमख्बसंवलितेा ऽथे; । प्रदत्तिवाग्बुद्धिशरो 
दार इत्युक्तलक्षणसत्तात्‌ सिद्ं लक्षणमिति भावः ॥ 

1 ढोषपरोज्षायां प्राप्नायामाह ॥ 

‡ तथा दाषा अपि। प्रवत्तेनालद्षणा इत्यूक्लशक्षवन्त 
एवेति नासिद्धिरिति भाव: ॥ 

6 समाप्त प्रतत्तिटोषसामान्यपरोज्षाप्रकरणम ३ 

॥ अथ जेराण्येन विशेषण टोषपरोच्षणाय सनेराश्य- 
प्रकरणं। तच सिद्धान्तरूचम्‌ ॥ 
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इच्छातद्धेघत्वमिष्याज्नानत्वरूपविरद्धमेवन्ान्च पफकिभागा 
धिक्यम्‌ ॥ 

† इच्छालादिकन्तु रागाटावनुभषरिद्ं 1 तच रागम्रचः 
कामे म्नः स्पुहा छच्ा लोभो माया दस्य इति ॥ 
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# कामे रिरंसा। 

† मद्रः खप्रयोाजनप्रतिसम्धानं विना पराभिमतनिवार- 
णेच्छा यथा राजकौयादृदपानाभ्रादकं पयं इत्यादि ॥ 

‡ एवं परगुणनिवारणेच्छापि स्यु्ा ॥ 

§ घमाविरोधिन प्राप्नीच्छा ष्णा । इटं मे न चोयता- 
मितीच्छा खचितव्ययाकरणनापि धनरक्षणेच्छारूपं काप- 
पदमपि दृष्णाभेद एव ॥ 

॥ धमविराधेन परट्रव्येच्छा लभः ॥ 

¶ु परवच्चनेचछा माया । 

** कपटेन धार्मिकवादिना खोात्षस्यापनेच्छा.दम्भः ॥ 
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* समापनं दोषपरो चाप्रकरणं । 

1 ऋमप्राप्नतया प्रत्यभावे परोक्षणीये प्रभावः शरोरस्थ 
जद्वेरात्मने वेति संशये सिद्धान्तखजम्‌ | 

‡ आत्मनः पूर्वाक्तयज््या मित्त प्र्यभावलस्थ सिध्यति। 
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न घटाह्ुटानिष्यत्त: ॥ ९२ ॥ 
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* नन्‌ प्र्यभाव खत्पत्तिनिरूप्यः साच न सजातोयादि जा- 
तीयाद्वा सम्भवति आद्यशथिव्यादी व्यभिचारात्तत्नित्यले मा- 
नाभावादतः प्रेत्यभावा६सिद्द इत्यपोद्ातात्‌ प्रसङ्गाददोत्यत्नि- 
प्रकारं दशेयति 

1 व्यक्तानामुत्पत्निरिति शेषः व्यक्ताद्यक्तजातीयात्‌ एथ. 
व्यादितः व्यक्तानां व्यक्तजातोयानां जन्यए्टयिव्यारौनामुत्य- 
त्तिः । 


‡ अनुदरा शङ ॥ 
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व्यक्ताहुटनिष्पत्तेरप्रतिषेध। ॥ ९ ३ ॥ 
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* विशेषकायेकारणभावाभावे सामान्यतोऽपि न तथेति- 
भाव: ॥ 
` † विशेषता व्यभिचारो न विराधो सामान्यतलु नास्वेवे- 
त्याशयवान्‌ समाधत्ते॥ 

+ सजातीयात्सजातीिोत्पत्तेन प्रतिषेधः एथिवीजाती- 
यात्‌ कपालादिते घटादिनिग्यत्ते; उक्तापादनं चाप्रयाज- 
कमितिभाव; ॥ 

6 समाप्त प्रे्यभावपरो्लाप्रकरणं ॥ 
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अभावाड्ावेत्पक्तिनानुपस्द प्रादूभोवात्‌ ॥ ९ ४ ॥ 
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* अयाचाष्ो प्रकरणानि प्रसड्शशक्तानामित्येतपिशये- 
हि ९ = 
पोहाताद्या तचाढ़ो शुन्धतापादानप्रकरण तज पुवेपच्च 
हज ॥ 

† कायाणां भावानामुत्पत्तियेतोऽङ्करादेगोगादिकममप- 
श्य प्रादुभाषाभावात्‌ तथाच बोजादिविनाशेऽङुरादयषा- 
टानमिति ॥ 


‡ अजोक्तर ॥ 
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भ व्याघांतांद प्रयोग: ॥ ९४ ॥ 
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नोतीतांनांगंतये। कारकशन्द्प्रयोगात्‌॥ ९ ६ ॥ 
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* उपसद्य प्रादभेवतीति न युक्तः प्रयोगव्याघातात्‌ उप- 
मदेकस्य पव्वेमसच्व उपमदेकलायागात्‌ पे सस्व च परत: 
प्रादुभावायेगात्‌ ॥ 

† पृल्वेपच्ची दूषयति ॥ 
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न विनश्म्योएनिष्यत्ते: ॥ ९ ७ ॥ 
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* मायक्त; प्रयोगः अतोतेऽनागते च कारकशब्दप्रयोगातु 
कटेकस्यादिबाध्कशन्द्प्रयेगात्‌ यथा जनिष्यते पचः जनिष्य 
माणं पुचममिनन्दति अभुत्‌ करा भिन्न क्ममनशो चति ॥ 

† नब्वालामे।पचारिक: प्रयोमसतथापि किं बीजारेविनषट- 
स्योपादानतं मन्यसे गो जादिविनाचष्य वा अन्ये(पि तस्यो 
पादानलं निमित्तत्वं बा तबाहो उत्तर ॥ = 

‡ विनश्ानां बोजादीनामपादानलायोगादतणव न दि 
तीयस्तच विनष्टं विनाशखते। नेएपत्तिट्रेव्यचस्थ भाषकाय्येस* 
सवायिकारणतावच्छेट कतवात | 
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क्रमनिर्देशाद प्रतिषेध! ॥ ९ ८॥ 


216 2490९, के पड 1954 “498. 18.--81066 1676 8 [71९/'९९] 00० 
"अग, +क्ुराल्वं, ५ 118 १ | 
ए०पनणणह ०४ म > 8606०९८९) ध्ड ३8 10 ००. 
¶९९६०. 


@, 81966 [7 कफ 98 ९०१४६६१6 च] ० -€ाा ७46८८ हारौ 16 
तेश76त ६0 ०6७ & ९8०४6 ,8९थ४॥६ ६186 10 18 97 2000108 00ल्‍८98 [--8द- 
प्राप्त क्यांगरी0प णि :१९ाए्र०--] ४८०४६ 016 ॥#05९802 ० 003६88168 
18 8 ८०४९, 16 ध167९0076 इध ' 11007 @९, 70 ए6न्ल्ण ४०४ 
न्ी1शा 016 86९0 18 १6३६०९६९ ६16 18४४ 8एए7128 प), 016 668ए7ए८४०07७ 
ग 16 8664-6 ०४8९५६18 [7र4०९0, 8&७एऋटछते ६0 ऐश] ॐ 2898८ 
[रण ४४6 एड कठ ०6प१ ००६ ०016 वंब0 शा प१6७8 16 86९0 
&४१९८ 91806 ६0 10] ६-1० न्रो।शा ४16 8660 18 १6७५०९९, 16 भ्ण 
0179168 1700 ६16 ७8०४४ (७6/201, 6०0१९ का) 016 षऽ 01 ६116 
एले22४९०वे ९ (० तरीका 86 8०९1 तक 01४४६६0], एप 7 ग्रण- 
6डद1806306 एप 718९६ (ताति 86 & दभाइ€, पीला ॐ 19ण६ जांशा। अ36 
९ए९॥ 707 & 886 जनै [178 970 - 61866106 1088 26811६6 किण 163 
एल] सन्त ५७द ४० @०७०००--णिः फ्रैड8 18 20 १06९८९5 064६८८४ 
६6 1०1-९७४॥४ए [0 ६४७ 096 28७0 890 18 (16 ७६167 ; 1. ९... क्ती+९७ 
॥0€ 8८९0 ७७ १९७६०कछ्त्‌ फए ०98 06688 07 &10%967' ए700083] :---धश्व ले 
18 ४16 'राकुणल॑.' 


* दतोयेवाइ॥ 

† अभावस्य कारणत्वे न प्रतिषिध्यते प्रतिषम्धंकाभावस्थे 
हेतुलवोपगमादित्याह कमेति। बीजे विनष्टङ्रो जायत 
दति प्रत्ययादोजस्थ प्रतिदन्धकख्छाभावः कारणं बोजे विवद 
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* भावानां एथिब्यादीनां खभावस्य गम्धादेः स्वादे सिद्धः 

नहि तुख्डस्य गम्वरूपादिक॑ सच्चेन प्रतीतिव्वा सम्भवति ॥ 
 † पुनः शङ्कते । 

‡ इतरसापेक्लात्‌ एतदप्चयाऽयं नीोलतर एतदपेच्या 
ख इति प्रतीतेः यच्च सापेचनद वसतु यथा जवासापेचं 
स्फटिकारुण्य ॥ 

§ समाधन्ते ॥ 
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्तिभ्याम्‌ ॥ ४९ ॥ 
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* सापचतस्य तुच्छत्वव्याप्रव्याषहतल्वादसिद्धलात्‌ न वा 
घटादेः सापेत्चलं सम्भवति किच्च सापे्चतवं सापेक्चंनवा 
आद्य तस्य तुछतान्न साधकलं अन्ये तस्येव सत्यत्वात्‌ करतः 
सव्व गन्यत्वमिति भावः 

1 समाप्रं सव्व शन्यतानिराकरणप्रकरणं ॥ 

‡ आअथ संख्छेकान्तवाद निराकरणप्रकरणं । 

§ सिद्दासतरूज ॥ 
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न कारणावयवभावात्‌ ॥ ४ ₹ ॥ 
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निरवयवत्वाद्ष्ेतुः ॥ ४ ३। 
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* सद्भकान्ता न सिध्यन्ति कारणस्य प्रमाणस्थानुपपत्तेः 
उपपक्ता वा न सद्ुगेकान्तः साधनस्य साथ्यातिरिक्तला- 
पेश्चितवात्‌ ॥ 

† आशिपति ॥ 

‡ न सड्भुगकान्तस्थासिद्धि: कारणस्य प्रमाणस्यावववभावात्‌ 
खन्तारैकटरेशत्वादवयवावयविनेश्च भेदाभावः ॥ 

§ दूषयति ॥ 
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सद्यः कालान्तरच फलनिष्यत्तेः संशयः ॥ ४ ४ ॥ 
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न सद्यः फणं कालान्तरोापभोग्यलात्‌ ॥ ४५४ ॥ 


* उक्ता इतुने युक्तः सब्वेस्थेव पच्त्वनावशिषटस्याभा- 
बात्पर्षेकटे शस्य हेतुत्वासस्भवादिति भावः ॥ 

1 अथावसरतः फले परौ चौय संशयम ॥ 

‡ पाकादि क्रियाया, सद्यःफलकलस्य छब्याटेः कालान्तर. 
फलकलत्वस्य द शैनाद शिद्दोचहवना दे डिसादेग्यै फलं साद्यस्क 
कालान्तरीपं वेति संशयः ॥ 

$ तन्रेद्दिककोत््येकीक््योटीनामेव फलतलसब्भवे नाहश- 
दिकल्पनमिति पृल्वेपक्षे सिद्धान्तरूच ॥ 
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कालान्तरेणानिष्यत्तिर्हतुविनाशात्‌ ॥ ४ ₹॥ 
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प्राङ्ष्यत्तेटे्चफलवन्तत्स्यात्‌॥ ४ ७ ॥ 
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* कालान्तरोपभाग्यलेन प्रतिपादनादित्यथः खर्गाहि फलं 
अयते सच टुःखासम्शिप्नरुख न चड्िकं सुखंतथा एवं दिंसाटे- 
लकश्नर कोापभोागः फलं अयते मचे तह्धव इति भावः । 

1 शक्तूते ॥ 

‡ कालान्तरण तत्तत्वन्भेणः फलं न सम्भवति इतेखतकर्त- 
णा विनाशात्‌ 

§ समाधत्ते ४ 
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नासत सन्न सटसत्‌ सद सतेवघम्धात्‌ ॥ ४८॥ 
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* सखगेादिनिष्यत्ते प्राकतहार स्यात्‌ इष्टान्‍्तमाह ठच्चफल- 
वत्‌ यया मुलसेकादिनाशेऽपि तद धीनावयवोपचयादिद्दार- 
बलेन फलेत्पत्तिखथा प्रसतेऽपि यागादिनाशेऽपि तश्जन्या- 
द्टरूपद्वारसच्वात्र खगे दयुत्पत्तिविराधः । 

† नन्‌ काय्येकारणभाव एव न विचारसह इत्याशङ्कते । 
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प्रागुत्पत्तेरत्पत्तिधमेकमसदित्यद्वा उत्पादव्यय- 
द शेनात्‌ ॥ 8< ॥ 
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* प्राङ्ष्यत्तेरित्यनुवन्तेते फलमित्यध्यादन्तेव्यं तथा 
चात्पत्तेः प्राक्‌ फलं नासत्‌ असत उत्पत्ता शशश्टज्ञादेर- 
प्युत्पत्ति: स्यात्‌ स्या सिकतादावपि तेलं न वा सत्‌ सत 
उत्पत्तिविराधात्‌ अतएव न सदसत्‌ सदसते!: सत्त्वासत्त्- 
लक्षणवैधम्धात ॥ 

1 समाधत्ते॥ 

‡ छत्पत्तिधसेक॑ उत्पत्तिधस्मेकत्वेने पलभ्यमानं पटादिक- 
मुत्पत्तेः प्रागसदिति अद्रा तत्ष्यं उत्पादनाशये!: प्रमितलात्‌ 
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ट्‌ःखविकल्पे सुखाभिमानाच ॥ १८ ॥ 
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* दूःखभावनस्य न प्रतिषेधः बेदयतः सुखसाधनत्वं जा- 
नतः; पर्य्यषणदोषात्‌ पर्व्येषणे सुखायेप्रवत्तेने टोषात्‌ सु- 
खां प्रवत्तमानें! हि अजेनपालनादो विविधामिभाधना- 
भिरुपतप्यतेऽते दूःखभावनं वैराग्यच्देतुतवापदिश्यते ॥ 
† नन्‌ दःखमनुभवतः खत एव निटत्तिसम्भवात्‌ दृःखभाव- 
नोपदे व्यथै इत्यत आर । 
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^ प्रदा ठति एड ^ पाश्च). 


चटणक्तशप्रटत्यनुबम्धाद पवगेाभावः ॥ ५९ ॥ 
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* दुःखस्य विविधः कल्या यच ताइशे प्रतिषिद्ग दिंसाभो- 
म ङ निम € दित्ययमद 
जन मेयुनारो प्ररत्तिमेाभूदित्ययमुदे पश्च इति भावः। 
1 समाप्त दुःखपरीक्षाप्रकरणं ॥ 
४ € 
‡ अथ कमप्राप्रतयाऽपवगे; परौ चणौीयः तच च तदथेक- 
प्रटत्तिकालाभावात्तद भाव इति पुव्वेपच्चयति । 


48 व +एप् ठाध ऽ 67 व प्रह प्र १॥. 
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8. प्र € वल्छइ प] धऽ 
४४ 
प्रधानशब्दानुपपन्तेगृणशब्देनानुवादे निन्दा- 


प्रशंसोापपत्तेः ॥ ६० ॥ 
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* ऋटणा दनु बन्धाद पवगानृष्ठानकालाभावाद पवभेभावः 
स्थात्‌ तथाच अयते नायमानो इतै ब्राह्मणल्तिभिः क्टण- 
वान्‌ जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्य; यक्ञेन ठेवेभ्यः प्रजया 
पिटभ्य इति ऋषिभ्यः टव्युणभ्ये। ब्रह्मचर्येण मुच्यत देवेभ्यः 
दवर्णेभ्यः यक्ञेन म्यते प्रजया अपत्येन पिद्टम्धः पितणेभ्या 
मुच्यते ऋणापाकरणोनेव च जीवनापगमः ॥ 


† समाधत्त ॥ 
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* जायमानइत्याद्यनुवादाोहि न प्रधानशब्दः नदि जाय 
मानः कर्मण्यधिकियतें। एवसणशब्दे।(पि न मुस्थः नद्या 
प्रत्यादेयं कञ्चन ददाति परन्तु णापाकरणवदावश्यकल- 
ख्यापनाय तथोक्तं । 

† लाक्षणिकशन्दप्रयेग वोजमाह निन्दाप्रशंसोपपत्तेः कह- 
णानपाकरणतदपाकरणाभ्यामिवा्थिदाजाद्यकरणतत्करणा- 
भ्यां निन्दाप्रशंसे डपपद्येते ॥ 

‡ नचानुष्ठानकालाभावः जरया विमुच्यत शयु क्तः ॥ 

६ नन्‌ काम्यानां कामनाविरहेण त्यागसम्भवेऽपि नित्या- 


नां कथं त्याग: शरूयते हि यावज्जोवमशिहद्दोन॑ जहयादिति 


तबाह ॥ 
© 
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समारोापादाक्मन्यप्रतिषेधः ॥ ६९ ॥ 
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पा्नचयान्तानुपपनत्तेश्च फलाभावः ॥ € २॥ 
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* ऋपवगेप्रतिषेधा न युक्तः अश्नीनामात्मनि समाराप- 
विधानात्‌। 

† नन्वद्मिदहाचस्याप्रतिबम्भकलवेऽपि तत्फलखगे एवा प्रवगे- 
प्रतिबम्तकः स्यादा ॥ 
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* ज्ञानिनः फलस्य खगेस्याभावः अगिरदोत्र हि पावच- 
¢ ० ७ 
यान्तं पाच्ाण्यशिहोवपानचाणि तेषाब्ययः यजमानस्था ्गषु 
बिन्यासः मुखे छतपूर्या खुबमिति कमेण मिश्षालदनुपपत्ते 
तेन तत्परित्यागात्‌ थ्रग्नमिददाजफलाभावे(पि ज्योतिशेमग ब्रा 
स्तानाटदिहिंसादिफलानां प्रतिबलकलं खादते हलन्तर- 
समृचयाय चकार उपन्यस्तसतयाचर प्रारब्धातिरि क्तकश्येणां 
च्रानादेव चव इत्याशयः ॥ 


† क्तोशान्‌बग्धं दूषयति । 
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सुषुप्रस्थ खप्नादशेने क्तेशाभाववद पवगे; ॥ ९ ९ ॥ 
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* ख्राद शेनकाले सुषुप्रस्य यथा देलभावेन दूःखाभावश्त- 
थाऽपवर्गेऽपि रागाद्यभाषेन दूःखाभावः ष्यात्‌ 

† प्रहृत्यनुब्धादपवगेाभावं दूषयति ॥ 

1 किश्यन्तेजेनेति क्रेशोरागादिः तदिरहिणायाप्रटत्ति 
सा प्रतिसम्ानाय प्ररि बन्धाय न भवति घम्माधमी न जनय 
तोत्ययः । 
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न क्लेशसन्तते! खाभाविकत्वात्‌॥ ६४ ॥ 
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* क्लेशाभावमसहमान! शङ्ते ॥ 
† कंशसन्ततेरच्छेदा न युक्ताः खाभाविकत्वात्‌। 
‡ एकटेशौ समाधत्ते ॥ 
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न सङ्ल्यनिमित्तलादरागादौनां ॥ ६ ॥ 
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* प्रागत्पत्तेरभावानित्यत्वत्प्रागभावानित्यल्ववत्‌ खअनारेः, 
परमाणुश्यामताया विनाशवद्वा विनाशः ॥ | 

1 मतद्यमुपेच् सिद्धान्तमाइ ॥ 
` ‡ नोक्तं युत्त कते रागादीनां सङ्कल्यनिमित्तलात्‌ संक- 
ल्म मिथ्याज्ञानं निमित्तं येषां तथाच तलक्ञाने न मिय्याज्ञान- 
नित्त रागादिनित्तियुज्यत एवेति भावः। 

$ समाप्रमपवगेपरोक्ताप्रकरणं ॥ 

॥ समाप्त चतुथाध्यायस्थ प्रयममाङ्किकं ¢ 
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दाषनिमित्तानां त्छन्नानाद दडनगरनिदटत्तिः ॥ € ८ ॥ 
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* अथ शासनस्य परमं प्रयोजनमपवभगेः सचाहिणे! ललितः 
परीक्षिता(प्यकिच्चित्तर: कारणानिरूपणात्‌ नन्वभिहित- 
मेव दूःखादिद्छचं कारणनमाशक्रमेण द्ःखाभावोऽपवर्गः 
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दाषनिमित्तं रूपादयो विषयाः सदुल्पकृता: ॥ ९९ ॥ 


4721. 69.--106€ ०8०४८ ० ४6 ^ एभयः [ 2. 
1. ६ 18] 18 (००णप, 8० 00167 ०2066४8 #९8५7066 
88 (00८. 


दूतोति चेद्त्यं मिथ्याज्ञानापगमहेतुनाभिष्दितः तचज्ञानं 
तचइतुरि तिचेत्कस्यथ तच्व॑ ज्ञातव्यमित्यभिधानोयमित्या शयेन 
त्छन्नानपरो्चा सेव चाह्निकाये! तब च षट प्रकरणानि 
आटै तचन्ञानेत्पत्तिप्रकरणं अन्यानि च यथायथं वच्चन्ते 
तज सिद्धान्तरूच ॥ 

* अच्चडुगरो(इमित्यभिमानः तज शरोरादिविषयके मि- 
च्थाज्ञानमुच्यते तच्च टोषनिमित्तानां शरीरादौनां त्वस्य 
अनात्मलस्थ ज्ञान ब्निवत्तेतें आत्मत्वेन हि शरोरादो मुद्धन्‌ 
रघ्जनीयेषु रज्यति कापनोयेषु कंष्यति । 

. † ननु के यावदनुरक्ननीयाविषयाः; येषु रज्यन्संसरती- 
_ त्यते विवेकाय तानुपदि शति ॥ 
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+ सङ्कल्पः समो चौनत्वेन भावनं तडिषयीरूता रूपादयः 
दोषस्य रागादेनिमित्तं सुन्दरोयमिति जानन्‌ रज्यति शब 
रयमिति देशि ते रूपादयो हेयत्वेन भावनोयाः प्रथमं ततः 


शरोरात्मविवेकः ॥ 

1 ननु सेन्‍्दस्येदिक पश्यते रागादित्ेज्णा६पि दुष्परि- 
इरः तदुक्त॑ चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदुढमित्यते। 
रागादिनिदन्त्यपायं दशेयिग्यम्नाइ ॥ 
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विद्याविद्याद्देविष्यात्मंशय। ॥ ७९. ॥ 
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* दवयविनि तरुण्यादिशरीरे अभिमानः सपरिव्कार- 
बुद्धितन्निमित्तं रागादि निमित्तं तथाच सा बुद्धिहिया । 
† समाप्रं तछ्वज्ञाने।पत्तिप्रकरवं॥ 
‡ अथ प्रसङ्गादवयविप्रकरणं। तज संशयप्रदभेनाय रूजम्‌ ॥ 
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तद संशयः पुष्येदेतुप्रसि डइत्वात्‌ ॥ ७ ₹ । 
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टक््यनुपपत्तरपि तडि संशयानुपपत्ति: ॥ ७ है ॥ 
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० संशयद्त्धस्य अवय विनौत्यादिः अवयविनः प्रत्यक्षसि इ- 
लात्तदपलापे दू शक्छ इत्यत उक्त विद्येति प्रमाभ्रमभेटेन 
च्रानद्ेविष्यात्‌ ज्ञानललज्नणसाधारणधरम्ब्रेतशेनात आने 
प्रामाण्य संशयादवयविनि संशयइत्यथ! ॥ 

1 समधत्ते॥ 

‡ तचावयविनि न संशयः पृथ्वेहेतुप्रसिदृत्वात दितीया- 
आयेक्तयक्तिभिरवयविन; प्रकर्णेण सिद्द॒लात्‌ ॥ 

§ अवयविनि बाधकं शहते ॥ 
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* आपिरवधारणे तरदं संशयानुपपत्तिहेक््यन॒पपत्तिता 
ऽबयव्यभावादेव स्यादित्यथेः। दत्ष्यनुपपत्तिं विदराति भाष्य- 
कारः छत्सेकटे शरन्तितवादवयवानामवयव्यभावः अवयवी हि 
एकैकावयवे काल्द्यन एकटेशेन वा नाद्यः विषमपरिमाण- 
लात्‌ अन्येऽपि तेनेवावयवेनान्येन वा नाद्यः खस्िनबुलनिवि- 
रोधात्‌ नान्यः खअवयवान्तरस्यावयवान्तराटकतेः ॥ 

1 तथापि कथमवयव्यभाव इत्यन भाग्यं तेषु चाहन्तेरव- 
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एथकावयबेस्या(उत्ते: ॥७४॥ 
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8, एष पाल [३०6 00० गनत क], 1०6 चत फ्लेक्रांतत एलका 
यव्यभावः तेषु अवयवेषु पुव्वोक्तयुक्रया खभावाद वयवी नाखि 
नद्यसावटत्ति ह्वयाऽभ्युपेयतदति भावः । रूजमेवदमित्मपि 
वदन्ति। 

* नन्वाल्तामटत्तिरोवावयवोति शङ्गायां पुष्वेपच्चिखनं ॥ 

| अवयवेभ्यः एयक्‌ अवयवो नाखोति शेषः। तेषुचात्तरि. 
त्ख रचत्वे अवयव्यभावड्त्यनुवत्तेते। कतः। अटने; हत््यभावे 
(बयविने। नित्लप्रसङ्गः मच नित्या(वयव्युपलम्यते तते बा- 
खेवा वयवीति भावः 8 
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न चावयव्यवयवाः॥ 3१ ॥ 
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एकस्सिन भेटाभावाद्धेद शब्द प्रयागानुपंपत्तेर- 
प्रश्नः ॥ ७ ६॥ 
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 * नन्ववयवावयविनास्ादास्यमेव सम्बन्ध! स्याद जाद्‌ ॥ 
† नहि तनः पट लम्भ छ हमिति कश्चित्मत्येति नवाऽभेदे- 
नाधाराभेयभाव खपपद्यते । 
‡ सिद्धान्तरूच ॥ 
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अवयवान्तरभावे प्यटत्तर देतु; ॥ ७७ ॥ 
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* अवयवी कारत्वेन एकटेेन वा वत्तेतइति प्रश्ना नयुक्तः 
एकस्ित्रव्यविनि भेदाभावाड्लेदनियतशब्दप्रयोगस्यायक्त- 
त्वात्‌ अनेकस्या शेषता हि कात्ट्ं समुदायिनां किब्चि्वमेक- 
दे शत्वं नचेकस्य तत्मम्भवइति भावः ॥ 

1 इतश्च ठत्तिविकल्ा न यक्तइत्याइ ॥ 

‡ अवयवो खावयवेषु नेकटेेन वत्तेतें अवयवान्तरा- 
भावादिति यः परषा हेतु! स न य॒क्तः। कतः। अवयत्रान्तर- 
भावे(प्यटत्ते: अवयवान्तर स्ेऽपि तस्यैव परं इत्तिरायाति 
नत्ववयविनेोऽपीति । 
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केशसमुइ तेमिरिकेपलब्थिवत्तदुप्रलब्थिः ॥ ७ ८ ॥ 
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खविषयानतिकमेेद्ियस्य पटमन्दभावात्‌ विषयग्र णस्य 
तथाभावो नाविषये ठत्तिः॥ ७८ ॥ 
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* तद संशयः पुष्वेतुप्रसि दरतवादित्यनेन सब्बोग्रइणमवय- 
व्यसिद्देरिति पुब्बाक्षयुक्तिः स्मारिता तुब्वेपक्चौ । तां दूषयि- 
तुमुपक्रमते ॥ 

† यथा तैमिरिकस्य तिमिरगरसवक्ुषानेकः केशः प्रत्यच- 
किन्तु तक्छमुद; एवमेकः परमाणुरप्रत्यक्ष: तत्ममूहरूपाघ 
रादिः प्रत्यक्ष: स्यात्‌ ॥ 

‡ खन्तरयति । 
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प्यटत्तिवादव्याप्यटत्तिखच्चावच्छेद कभेदं विना नेपपद्यते 
अवच्छेद कश्चावयवड्ति ॥ 

* समाधत्ते ॥ 

† पुष्या क्तयुक्रया परमाणोनिरवयवत्वप्रतिषेधो न युक्ताः 
कत अनवस्याकारिवात्‌ प्रामाणिकोयमनवस्था स्यादत 
आह अनवस्धानुपपन्तेश्वेति सर्वाषामनवस्थितावयबत्व 
मेरुसणेपयोस्तुस्यपरिमाणत्वापत्ति: । 

‡ समाप्त निरवयवप्रकरणं 
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* नन्‌ वाद्धायोभावात्‌ कुते(वयवाबयविव्यवस्थेति मत- 
सपाकत्ते वाद्याथेभङ्गनिराकरणमारभते । प्रमेयत्वं ज्ञानल- 
व्याप्यं नवेति संशयः। तच पव्वेपञचखषजं । 

† तु; प्रकरणविच्छेदा थे: ॥ 
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* भावानां ब्चा विवेचनादभेदोन्लेखात्‌ याथाक्र्यस्थ 
शानभेदट लच्षणस्थानुपलब्धिरनुपपत्ति; घटइति ज्ञानं मम 
जातमिति छानुभूवते तब घटइतिज्ञानमित्यनेंन ज्ञानघट- 
योरभेद लब्बिख्थते ततें। न ज्ञानातिरिक्ना विषयः यथा पटे 
विविअमाने तन्‍्तूनांमेवापकषेणादावतिरिक्त॑ न वस्तु एवं 


लन्तुरपि नां शुव्यतिरिक्तदति घटल्वादिसत ज्ञानस्थेब्राकार- 
विशेषद्ति भावः 


† समाधको ॥ 
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तदराखययत्ादण्यग््रदणं ॥ ८ ३ ॥ 
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* स्ता इतुने यक्त व्याइतलात्‌ नदि बुझा विवेचने परस्य 
तनुरूपता सिष्यति तन्तुतः पदति ह प्रतीयते न तु तन्तुः 
पटद्ति । एवं पटेन प्रावरणं न तु तन्तुभिः । किच्च तन्तुपर- 
विवेचमादेव वाह्माथेसिद्धि: ज्ञानेंन तु खस्मिन पटामेदे 
नोबिस्थते खाविषयकत्वाटनव्यवसायेन तु परविषयकत्वं 
व्यवसाये समब्विस्थते! 

1 नन्‌ तन्तपटयोरभेद पाथेक्येन ग्रहणं स्थादित्यत्राइ ॥ 
‡ एथग्यरणं यहि तन्तलविषयकप्रत्यक्षंविषयल पटस्यापा- 
झतें तबात्तर तदाअयल्वादिति प्रयाहि तन्लामितः तेन 


800१ 1४. ऽप. 75 
: ®. फ्रैचध फैला [४008 016 -ऋ%ए 88ङ ]3 817८8 ए0ग। एछा28 11856 
86:06त ४18६ धरश'6 86 11688; बाते छाग्रट8 40 ६8 अफलः ४० भण7०७८ 
१08 ४073 [016 1068] 016 18 € ४४8४9, 10 81100 06 ३6४५6 ४18६४ 
1676 18 10 “ चण” छपा पका धा [रढ.) ०0167 चा 1 1068] ;- 
80 {0 ६४13 116 16]01168.># 


प्रमाणतश्चायप्रतिपत्तेः॥ € ४ ॥ 
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साम ग्रो स्छात्यप्रत्यचस्य तन्तविषयकल्वं। धि च भेद्‌- 
प्रत्यय आपाद्यते तडा भवत्येवेति भावः 
० नन ज्नानस्सोभयवादिसिदलात्तन्माजपदाथेकल्यने लाघ- 





बात्तदतिरिक्तपदटाथाभावशसिद्धि) स्यादित्यत आद ॥ 


† पृव्वाक्तदेतुं षम चिनोति चकारः 
३) अथस चरादेः प्रतिपन्तः प्रभाणाघोनलत्वात्‌) तथाच 


प्रामाणिके गोरवं न बाधकमिति भावः अन्यया ज्ञानमपि 
न सिध्ये्ीरवादिति शुन्यतापत्ति: ॥ 
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प्रमाणापपत्त्यनुपपत्तिम्यां ॥ € ५ ॥ 


480 886 दलाय 4०८8 १०४ 400. 95.--8$ {1676 एशंग३, 07 70६ ७९- 
९४19 26070 8९ 7०४९४. ~ ५ 

1718, & 100, [६16 701-6द18९106 ग €६४६९०- 
09] 1088 18 17020 80016 ग एलणष्ट १९०१००३६४६६५]}. 


८ 8पएङ--प्€ ॥01-65%8९106 06 कठ कल्लणश्‌ तदपा 0० 970ए- 
९0, 0609८8€ 06८ 18 का 1प6०णशशदणल, 10 7लटुभ्चत्‌ ८० 016 0०. 
30101 ^^ "€ € 8] 18 71007 7 पोल 06 शाह ए१०० ण ३४ पला 
81066 {6 [7009 क 216) 18 806प ह 6००, ददा 8४8, 1६ 18 2001 धप 
1086 ४6 लप्न्लान्‌ 0068 206 €. 48४४1, 7 ६1676 18 106 [दण 
109], धल 10 [४6 एएकण०्श०ा1 | 18 110६ €8180118116व, 6695९ 10 18 
१६8४४४८ ण €९16०66. आ ०ल्०रला,) 1 ४876 18 छाए 970० ४186 (1676 
18 > 12%" 00 ५6 1४6, पाल एङ {0 10 18 ९8६9 01181060 ऐड धो €€ 18 
80061110 सल 9 ;:---४०च् ४ धाद 06 ०० श्लो 710, शा ४0 
008४ ६807 ४घए0086, कला 87९बोताड ग “81००, 0180 ५6 00०1646 , 
1183 016 ण 018 {ध 7० 71676 ४10916026 0068 ०0६ शू0& षु 
[-+त111000 ४७६ (16 '0ज्ञ16086 ण 807०४178 ण छाल]. 


9. 3 धाथ) [8006 006 दष 8४४], पं वध्या 80070 एठम्‌ शात 
०01९७ ण ष्म १०८३ 900 8०0 ६० ४6 0००71 ० 6 (ए०४४०7, एप 
८0ह्णाप्०8 ग 03 00 ४709 णि, प४६ 10 र्ट ण ४6 ग्रंएलांगड् ० 


* नवा वाद्याथाभावसाधनं सम्भवतोत्याह ॥ 

† व्याघातान्न वाह्याभांवडति शेषः। वाद्यं नासतोत्यव यदि 
प्रमाणमसि तदा प्रमाणस्थ वाद्यस्य स्वात्र वोद्धाभावः। 
अथ नालि तदा निष्प्रमाणकलात्न तह्मसिद्विरित्यथे!। किच्च 
घटाद यदि प्रमाणमस्ति तदा ततएव वाद्याथेसिदधिः। 
खअथाप्रमाणं तदा कथं घटइति श्रानस् घटाकारलं मन्यसे 
आानस्थेवान॒त्पभेरिति । 
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* ननु प्रनाणप्रमेयव्यवदहारो न पारमायिकः परन्तु 
विज्ञानानि तत्तदाकारकाणि बासनापरिपाकवशादेव खा- 
्रप्रत्ययवरेद्रजालिकप्रतीतिवच्ाविर्भवन्तीत्याशयेन शङ्कते 
रूचाभ्यां ॥ 

ते स्पष्ट ॥ 

‡ समाधत्ते ॥ 
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8878. 
स्मुतिसकुल्पवच्च खप्विषयाभिमानः ॥ < < ॥ 
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* वाद्धयाभावस्यासिदधः देलभावात्‌ प्रमाणाभावात्‌ अथ- 
वा ₹हते्नच्षुरादेरनभ्युपगमे घटो(यमित्यादिज्ञानानाम- 
[सदधिरित्यथेः। नच वासनावशात्स्यादिति बाच्यं वासनाया 
खतिरिक्ताले वाद्योपगमप्रसङ्खात्‌ वासनाया; . सन्तन्यमान- 
लया चाश्चषादेरपि सन्तानापत्तिरिति दिक्‌॥ _ 

¶ नन्वसदिषया अहेतुका अपि खाप्रप्रत्यथाइव भावना, 
पर्यया इव परेऽपि प्रत्यया भवेयुरित्यत आह ॥ 

4 पर्ववापलब्धविघ्यड्ति शेषः ॥ 





8000४ 1४. 61; 19 


- ®. प्र; 163, 11 8४७४8 ०07 188 1४8 7९81 ००] ९९४8, 10 क 18 {६ ६0 06 
४९८6६ 7 {20१610& ४118 १०८४४, 16 8&ए8.*--- 


मिष्योपलस्िविनाशसखन्नानात्‌ खप्रविषयाभिमान- 
प्रणाशवत्‌ प्रतिबोाधे॥ ९ ० ० ॥ 
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बदेशवं निमित्तसद्ावेपलम्भात्‌ ॥ ९ ०९१ 
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 * नन्‌ भ्रमस्यापि सद्विषयकल्वे तत्मतिरोधः कथं ` * नन्‌ समस्यापि सबदिषयकत्वे तत्मतिरोध: कथं स्थादि- 
त्याशडूगाइ । 
. 1 माष्यमिकलु वाद्यासचं प्रसायते तदटान्तेन बुडधेरप्य 
सुक्र साधयति तं प्रत्याइ ॥ 
‡ एवं वाद्धयवद्ग.डेरपि न प्रतिष्रेधः निमिन्तसद्धावापलम्भात्‌ 
सद्देतुकत्वस्य प्रमि तलात्‌ । 
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= मिथ्याबइ दे विषध्योपपत्ति = 
तच्वप्रधानभेदाच्च मिथ्याबुद्देदविच्योपपत्ति! ॥ ९ ० ९॥ 
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* नवा मिथ्याबद्धिहश्ान्तेन ज्ञानमाजस्यथासब्मानविषय- 
कत्वं सद्धिषयकल्वाभावोा वा सम्भवतोत्याह ॥ 

1 तच्छं धस्मिखरूपं प्रधानं आरोप्य तथाच समे भम्ेंशे 
प्रमालमारोप्यरजतलाद्यंये च भ्रमलमिति इशन्तासिद्धि- 
रिति भावः। केचित प्रमात्वाप्रमावयोविरेधान्नकन समा- 
ब्रश इत्यत आह तच्वेति। तथाच विषयमेदाच्च विरोध शति 
भाव इत्याहुः ॥ 





७ | 800 1४, 18. 81 


-* ९. प्र€'® €४१8 ४6 866० (णपिर ५06 वलणभ ग ०ल्ाात्षे 
८ पण्डः 


८. 87 पला € 170916026 0 016 एएएफ्र, 076 ६0 ४16 0९, 

18 1100शाक्ष'ए ;---गाशश0०'-6, 00 103 एलनंध्रांग72, 1608 778: 06 ]०४६ 
८ 186 10०8 ; ण 0 1009ा6त&€ कसला 18 इप्रलो 88 10 06 8&0- 
| 6 € ४० ४06 पु१००& ग 186 01008 7101 0०6 त 18- 
~ जाप ; कलवर्टणि€ 16 (णा 6668 9 88061ण1 00 06 ब्पडशाशा४ा0गा 
० 016 1016486 0 पपन. 776 बण०४710118&007 [0 76-71670677९॥1( ] 
ण 016 01016066 भ एप गरार्क्ाड ४06 860४ ० ण्ण 06 प्तप ; 


¢ 

थ 20 1६18 धालधजणा ५08४४ 18"/6 18 116 020771606 भणणणा४प्र0 ० 1986 
0011078. प्रि €ा6 16 8182668 16 71९६8 0० ४6 8प8&०/०18४४07 ग 116 

है 10666 ग "प्र 


8 0त +र, 


पिए कपर ह प्छका,४८7७४ 07 फाएफ्म 18 70 ए 0109687, 





॥ ~ 
। समाधिविशेषाभ्यासात्‌॥ ९ ० ॥ 
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* समाप्त वाद्याथेभङ्गनिराकरणप्रकरणं। 
1 ननु शाल्लाधीनं तक्षज्ञानं क्णिकमतसत्नाशे मिय्याज्ञा- 
नं स्याटेव नहि ताइशं किञ्छिदेव ज्ञानं दढभूमिसवासनमि- 
 च्थान्नानसमुन्गुलनच्मम तल्छज्ञानविदद्प्रकरणमारभते । 
तच्छन्नानविहद्धिलच्वन्नानवासना। ततश्नात्यन्तिका मिथ्या- 
शराननाशः तन तच्छश्नानविद् हेतुमाह ॥ 
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नाथेविशेषप्राबल्थात्‌॥ ९ ० ४ ॥ 
चुधादिभिः प्रवत्तनाच ॥ ९५ ०४ ॥ 
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* समाधि; चित्तस्थाभिमतविषयनिष्ठलं तस्य प्रकर्षा वि- 
घयान्तरानभिन्‍्वड़् लक्षणस्स्थाभ्यासात्‌ पोन:पुन्यात्‌ तक्ष्न- 
छुपनविटद्ि! ॥ 

† नन्‌ रागादिभिः प्रतिबखात्‌ समाधिरेव नेढेतीत्याक्षि- 
प्रति रूजाभ्यां ॥ 

‡ अथविश्षस्य तनथविनतादिरागस्य : प्राबल्याचिर- 
कालानुबसात्तरनुसखानमवज्जेनीयमिति तदभावः खाच 


700 17. §18. 83 
8. 6 6६68 ध13.,* 
पुवयेक्तफलानुबम्धात्त दृत्पत्ति! ॥ ९ ० ९ ॥ 
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अरण्य गुहापुलिनादिषु यागाभ्यासापदेशात्‌ ॥ ९.० ७ ॥ 
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घनगजितादिन्नानेन प्रतिबस्धः। एवं चुतुष्णाभयादिभिः 
प्रतिसदसद्‌ पश्माय प्रयतेत ॥ 


* परि इरति । 
† जन्मान्तरकतसमाधिजन्यसंस्कारवशात्‌ समाधिरिं- 


त्यथः ॥ 

‡ यागाभ्यासस्थानमुपदिशति १ 

$ तब स्थिर चित्तता स्यादिति भाव: इदं ननं किन्तु 
भाष्यमिति केचित्‌ " 
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आअपवर्ग (प्येवं प्रसड़४ ॥ ९ ० ८ ॥ 
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साहिब से बनो हेः पाठशाला के उपकाराणे॥ 
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सिद्दान्तसडम्परह 
हिन्दी में 
रचित । 


जिस में आधुनिक सत्य दिद्वान्तों से न्यायशास्त्र के 
सत्य विषयों का मेल दिखलाया हे । 





प्रथम भाग 





काणीस्य विद्यालय और इतर सरकारी पाठ्शालाओं के लिए 
श्रीयत पश्चिमदेशाधिकारी 


लिफूटेनंट गबनेर बहादर की आज्ञानुसार 
मुद्रित मया । 
--->७<- 
आगरा 
सिकंदरे के द्धापेग्वाने में छापा गया 
सन १८५५ ई० 


270 7010४, प्रणता एलशमा, दूसरी बार २००० पुस्तके 
2,000 @01168, ८९6 5 088, | माल ।“) आने 





---~--- ~~ -~---~--~ ~~~ 





भूमिका ॥ 





किसी मुख्य विषय में ज्ञानियों का परष्पर मतभेद होना दुखं का 
हेत है। और दूसरा दुख का हेत यह है कि सचमुच मतभेद न हेते भी 
ज्ञानी लोग आपस में मतभेद समझें । अवश्यक नहीं है कि ऐसे अन्योन्य 
भ्रम से जो २ निरथैक विवाद और अनुचित निन्दा उत्पन्न होने के योम्य 
श उनका हठपुवेक कथन किया जाय । ओर जब कि जिस अन्योन्य भम 
से काई दो भी व्यक्ति आपस में एक दूसरे का बुरा समझे उष भरम के 
निरास के लिए प्रयत्न करना प्रतिकूल अभिप्राय नहीं हो सकता ते यदि 
ण्यी की दा बड़ी जातियों के बीच ऐसा अन्योन्य भ्रम हो तो उसके 
विषय में क्यां कहना । यह प्रयत्न ऐसा है कि इष में पराजय होने पर भी 
निरादर नहीं होता ॥ 

हिन्द जोगे का शास्त्र बहुत दिन का है जिसके वे लोग प्रेमयुक्त 
मान से परिपालन करते हैं । और दस प्रकार से स्वशास्त्र का परिपालन 
करना अच्छा है। और युरोपीय लोग अपने शास्त्र की यह स्तुति करते हैं 
कि उसके द्वारा मनुष्य के विद्यारूपी धन की बृह प्रतिदिन हाती जाती 
है। और यदि इस कारण से युरोपीय लोग अपने शास्त्र के खेहपुवेक मान से 
मानें तो उनका भी मानना अच्छा है। परन्तु यदि काई यूरोपीय मनुष्य 
हिन्दू की पारभाषा के न जानने से इस बात के भली भांति न जाने कि 
हिन्दू किसी असन्दिग्ध तत्त्व के प्रतिपादन करता है और उसके मिथ्या- 
ज्ञानवादी समझकर निन्दित ठहराबवे तो वह यूरोपीय अंज्ञान के कारण से 
अन्याय करता है। और इसके पलटे में हिन्द भो वैषे अन्याय करने के 
योग्य है। ऐसे अन्योन्य श्रम की सम्भावना अनिष्ट है। इस लिए इस श्रम 
के निवारण के निमित्त कोई उपाय दिखलाया चाहिए ॥ 


(६) 


दा विरदु मत सच नहीं हो सकते और मिथ्या मत का अवलम्बन करने 
से कुछ लाभ नहीं होता बरन बड़ो हानि हो सकती है। इस लिए यह बात 
युक्तिदिदु है कि विद्वान मनुष्य मतभेद होने पर अपने विरोध के विषय 
में मिचतापुवैक विवाद करें । परन्तु यह मिच्रताए्वक विवाद तब तक 
मनोरम प्रकार से नहीं हा सकता जब तक धादौ और प्रतिवादी निज 
मतभेद के परिमाण के स्पष्ट रूप पे न समझें । ओर भी मतिश्च की समाप्रि होते 
ही मतभेद चलता है। इस लिए प्रत्येक स्थल में दृष्ट है कि इस बात के 
भरसक ठोक २ ठहराबें कि मत का साम्य कहां तक चला जाता है 
जिस से तमुलविवाद के समय हम उस विषय में भी कलहासक्त न हों 
जञा कि बलुत मतभेद का विषय नहीं है ॥ 

इस लिए निश्चय करके ठहराया चाहिए कि यूरोपीय और भारतवर्षौय 
मतवादियां की एकता कहां तक है। और इस प्रसड्र में यह विचार 
आन पड़ा कि हम किस दशेन का चुन लें कि जिष में हिन्द्रओं का सम्य 
सिद्दान्त सम्यक प्रकार से दात हो । यह तो योड़े ही विचार से ठहरा कि 
पहिले न्यायगास्त्र का चुन लें । क्यांकि इस शास्त्र में आर शास्त्रों के सब 
विषयों का कुछ २ सचन है और दस से अधिक और भी अनेक विषयों का 
विचार है जा कि अन्य शास्त्रों में अविचारित हैं । यद्यपि न्याय से अतिरिक्त 
और भी शास्त्र भारतवषे में प्रचलित हैं तथापि केवल न्यायशास्त्र 
के साथ यरापियों की सम्मति का अवधि ठहराना बहुत है। क्योंकि जा 
विद्यार्थी जानता है कि न्यायशास्त्र का सम्बन्ध वेदान्त अथवा साङ्ख्य से 
क्या है और वेदान्त भार षाङ्ख्य के समभ्कता है कि न्याय से समता की 
योग्यता रखते हैं यदि वही छात्र न्यायशास्त्र आर युरोपीयशास्त्र का सम्बन्ध 
जान ले ते चाहिए कि वह यह भी जान लेगा कि युरोपोय देन का 
सम्बन्ध वेदान्त और साडख्य से क्या है। जैषा कि जो पुरुष काशी गया 
और प्रयाग इन तीन सलें की सापेक्ष दिशा जानता है वह यदि 
काशी से किसी चतुये नगर की सपिच्च दिशा जाने ते चाहिए कि 
उष वतु नगर से भी प्रयाग और गया की सापेत्ष दिशा ठहरा 
सकेगा ॥ | 


(०) 


गोतम जी ने अपने सु के पहिले अध्याय भ.सम्दशे न्यायशास्त्र की रीति 
दिखलाई & । जिस छाव के लिए यह यन्य बनाया गया है उसे अपेज्तित 
है कि न्यायप्॒ों के पहिले अध्याय में व्यत्यन्न हा । ऐसे छात्र के श्रनायास 
से समझ पड़ेगा कि हमारी और गोतम की सम्मति कहां तक है ओर 
किस २ विषय में हम उषसे विमत हैं यह उचित बुक पड़ा कि 
हम पहिले केवल सम्मति और विमति के ठहराबें तिसके पीछे विमति के 
विषय से मुह मेड़कर सम्मति की बातों का विस्तार करें इस आशा पर 
कि रेषा विचार होति २ विमति के विषय लीन हो जांयगे अथवा इस ` 
प्रकार से प्रकांशित होंगे कि हम उनका साम्हना करने के अधिक धज्ज हे। 
जायगे ॥ ' 
दूस ग्रन्य में दस बात के लिए सबेत्र प्रयत्न किया गया है कि जिस में ध्याख्या 
ययासम्भव सहज हा । पर ते भी जो विद्यार्थों युरोपीय विद्या से अपरि- 
चित है उसे चाहिए कि किसी ऐसे विषय के पाकर जे कि समभने में 
कठिन पड़े चकित न हो । बहूधा प्रत्येक अभिनव विषय का निरूपण गुरु- 
मुख से प्रकाश होने की अपेत्ता रखता है। इस लिए जहां कहीं विद्यार्थ 
अथे के स्पष्ट प्रकार से न समझे वहां उसे उचित है कि किसी ऐसे पुरुष 
से पुद्धै जा कि उसके प्रवचन और टुष्टान्तप्रदर्शन में खमये हो । और यह 
न चाहिए कि दूरं ग्रन्य का तात्ययं भटपट ध्यान में नहों आता इस 
लिए यह यन्य अयेरहित है यह निश्चय करके इस यन्य के दूर करे। 
यह बात तो अतिशय कठिन है कि हम उन बातों के केवल पदों के द्वारा 
ठीक २ जतावें जिनका बाघ भली भांति से परीक्षारूपी निदशन ही से 
हो सकता है ॥ 

सम्भव है कि इस यन्य का पढ़नेवाला ऐसे गृढाये विवेचनों में अनुरक्त 
होगा जैसा कि न्यायशास्त्र के अनुमानखण्ड में मिलते हैं। पर तो भी 
चाहिए कि वह विद्यार्थी मातिक पदाथों के गुणों के विषय में उन बातों 
का विवाद सहन से देखे जा बातें इस ग्रन्य के द्वितीय अध्याय में वर्णित 
हैं । क्यांकि यदि रिद्वान्तों का विपुल समुह सिद न हो तो त्व के अनूवेषण में 
ज्ञो न्यायसम्बन्धी व्यापार लगते हैं उनका टृष्टान्तप्रद शेन ओर शोधन उचित 
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रूप से नहों कर सकेंगे जा कि व्यापार अग्रिम अध्याय में निरूपित होंगे । यदि 
वह छात्र ऊपर २ देखने से जाने कि पहिया हेरे ओर रस्सी का विचार 
विद्या के आदर के बाहर है ते हम उपे स्मरण दिलाते हैं कि उसके जातिष- 
शास्त्र के पुजित आचाया ने भचक्र का पहिला ज्ञान एक गोल के द्वारा जा कि 
बांस की छाटी २ कमाचियों से बनता है बिद्याथौ के बतलाया है। आर 
भी भारतवर्षाय न्यायशास्त्रियों ने कुलालचक्र के मनन में घृणा नहीं किया 
यद्यपि उन लोगों ने अब तक उस से षम्यणे शिक्षा नहीं प्रा किर जिसके वह 
` घिखलाने के योग्य है ॥ 


० न>जणणणकड- २०००-०५ कका ष्वा कवा षा या 


श्यी परमेश्वर की जय ॥ 





जा जानता है कि घट की रचना कैसे होती है वही घट के बना सकता है। 
और जे जानता है कि काशी की पेंडा कैनसी है वही किसी प्थदशैक के 
बिना काशी में पहुंच सकता है। इस प्रकार से जा कुछ दृष्टहै उस की प्रापि 
में ज्ञान उपकारक है । और यदि ऐसे साधारण विषयों की प्राप्ति भें ज्ञान 
उपकारक है तो परमपुरुषाथे नाम वस्तु की ग्राप्ति में भी वह अवश्य 
उपकारक होगा । यद्यपि श्रम भी एक प्रकार का ज्ञान है तो भी यहां ज्ञान 
शब्द से तत्वज्ञान अथात्‌ सत्यज्ञान अभिप्रेत है ॥ 

अब जिन विषयों का तत्वज्ञान परमपुरुषाये का उपकारी है उन विषयों 
का कथन्‌ इस सुचभं करते हैं ॥ 


प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टान्त सिद्धान्त अवयव तके 


निखेय वाद जल्प वितण्डा हेत्वाभास दल जाति निग्र- 


हस्थान इन सोल पदार्था का तत्वविचारेंगे क्योकि .¦ 


इन का तत्वन्नान परमपुरुषाथ की प्रापि में उपकारी 
(~ । 
है॥ २ ॥ 





अब जा पुछे कि इस यन्य के पढ़ने का अधिकारी कैन है. ओर इस यन्य 

में विषय क्या है और इस ग्रन्थ का उन विषयों के साथ कान सा संम्बन्ध है 

और इस के पढ़ने से क्या फल हेता है।तो इन चारो प्रशन का उन्तर हम 

क्रम से लिखते हैं । अधिकारों ते न्ञानेच्छुक श्रार मत्सररहित पुरुष है । जिन 
मर 


~~ 
~~~ 
~= 
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का वन करेंगे थे प्रमाणादिक विषय हैं । इन विषयों से और इस ग्न्य से 
प्रतिपाद्यप्रतिपादकभाव अधात्‌ यह यन्य प्रतिपादन करता है और प्रमाणा- 
दिक पदाथ प्रतिपादित होते हैं यही सम्बन्ध है।और इस यन्य के पढ़ने का 
फल वही तत्वज्ञान है जा इस यन्य से प्राप्त होगा ॥ 

अष जिस क्रम से परमपुरुषाये की प्राप्ति में तत्वज्ञान उपकारक है से 


द्वितीय सुच में कहते हैं ॥ 


परमपुरुषाथे की प्राप्ति में तत्वज्ञान उपकारक है व्याकि 
तत्वन्नान के होने से मिथ्याज्ञान का नाश होता है। 
और जब तक कि मिथ्याज्ञान का नाश नहीं होता 
तब तक अनचित रागादि जो मिथ्यान्ञान से उत्पन्न 
हुए हैं उन का भी नाश नहीं हाता । और जब 
तक अनचित रागादिकों का नाश नहीं हाता तब 
तक कुृप्रवृत्ति जा अनचित रागादि कों से उत्पन्न हाती 
हैं वे भो नष्ट नहीं हातीं । और जब तक कप्रश्नत्तियों 
का नाश नहीों होता तब तक दुख भो नष्ट नहीं 
हाता ॥२॥ 








मिथ्याज्ञान से अनुचित रागादिकें की उत्यत्नि होती है । उन अनुचित 
रागादिकों से कुप्रव्नन्नि होती ह । ओर कुप्रृ्तियें से दुख होता है इस ते 
यह बात सिट हदे कि दुख का एक विशेष कारण मिथ्याज्ञान है। इस लिये जे २ 
दुख मिथ्याज्ञान से उत्पन्न होते हैं तिन के दूर करने में तत्वज्ञान उपकारक 
है क्योंकि वह मिथ्याज्ञान का नाशक है। और जब तक दुख का नाश 
नहों हाता तब तक परमपुरुषाथे का भी सम्भव नहों । अब यह न समझे कि 
केवल तत्वज्ञान ही के होने से सब दुख दूर हो जाबें ओर परमपुरुषाथ 
की प्राप्ति हो। बरन तत्वज्ञान से उन ही दुखों का नाश होता है जिन की 
उत्यत्नि मिथ्याज्ञान ये होती है॥ 
19 
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अ जिन पदाय की गिनती पिले सु भ कर आए हैं उन का वर्णन 
भिन्न २ करते हैं । उन में से पहिले प्रमाण का क्कि पहिले उसी का 
ठट है ॥ 





प्रमाण दो प्रकार का है प्रत्यच चोर अनुमान॥ ३॥ 





प्रमाण कहिए प्रमा का करण अथात्‌ साधन । प्रमा कहते हैं यथां 
ज्ञान का । इस से यह अथ निकला कि जिन इन्द्रियादि पदाथा से यथाथ 
ज्ञान होता है उन के प्रमाण कहते हैं । सो दो प्रकार का है प्रत्यत्त और 


अनुमान ॥ 
अब प्रत्यच्च प्रमाण का वशेन करते हैं ॥ 





प्रत्यक्ष प्रभाग उस यथाथेन्नान का करण है जो इन्द्रिय 
और अथै के सब्रिकष से उत्पन्न हेता है॥ ४ ४ 





पाँच इन्द्रिय प्रसिदु हैं।अयों और इन्द्रियो के सम्बन्ध से जा ययाथ्थज्नान 
उत्पन्न होता है तिस के करण चक्तरादि इन्द्रियों के प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं 
घ्राण रसन चकु त्वक्‌ ओत्र थे ही प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाते हैं। इन्द्रियों के 
` रथे इन्द्रियों के विषय हैं। जैसे रूप आंख में रहनेवाले चच्ुष नाम 
इन्द्रिय का विषय है॥ 

अब अनुमान प्रमाण का लक्षण करते हैं ॥ 





प्रत्यच्चपवक अनमान तोन प्रकार का हे पवेवत भ्रषवत 
ओर सामान्यते टृष्ट ॥ ४ ॥ 





किसी अटृ्य पदाथ के अनुमान करने में पिते प्रत्यज्ञ की अपेक्षा 
रहती है क्मांकि यदि धूम देखें तो अनुमान कर सकते हैं कि आग है। परन्तु 


. { ४ ) 


शहा कुछ भी प्रत्य नहीं है वहां किस रीत से अनुमान कर सकेंगे 1 इस 
लिये अनुमान प्रत्यचपुर्वक कहलाता है सो सीन प्रकार है। पुषेवत्‌ शेषवत्‌ 
और सामान्यते दृष्ट ॥ . 

पवैवत्‌ उख अनुमान के कहते हैं जहां किसी कारण के प्रत्यक्ष प्रमाण 
से ज्ञात करके उस के काये की सम्भावना करते हैं । जैसा बादलों का समागम 
पानी बरसने का कारण है उस के देखके पानी अरसने की सम्भावना करते हे । 
रेसा अनुमान पुवैवत्‌ कहलाता है ॥ | 

शेषवत्‌ उस क कहते हैं जहां किसी काये के प्रत्यकं प्रमाण से ज्ञात 
करके उस के कारण का निश्चय करते हैं | जैसा नदी का परणेत्व और उस के 
बहने की शीघ्रता देखके निश्चय करते हैं कि पानी बरसा है अयवा कि हिम 
गल गया है ॥ 

और सामन्यतो ट्ट वह कहलाता है जहां रेषे पदाये के द्वारा अनुमान 
करते हैं जा न काये हो न कारण । जैसे करै मनुष्य किसी जगह 
में एक भोराते हुए आम के पेड़ का देखकर निश्चय करता है कि ओर 
आम के पेड़ भी ओर जगहों में माराते होंगे यहां आम्रत्व जाति के द्वारा 
उन के भेोराने का अनुमान हुआ । परन्तु वह आम्रत्व मौराने का कारण नहीं 
है ओर काये भी नहीं परंत्‌ आस बृत्त का सामान्य है।इस लिये यह अनु- 
मान सामान्यतोटृष्ट कहलाता है ५ 
अब जाना चाहिए कि गौतम के न्यायशास्त्र में उपमान और शब्द ये 
और भी दो प्रमाण गिने जाते हैं । और थे दोनों सचमुच प्रमाण हैं । परन्तु 
कणाद कहता है कि उन दोनों का अनुमान ही में अन्तभाव हो सकता है 
और यह .हमारा भी मत है। इस लिये उन का विशेष उदटश तीसरे श्र 
में नहीं किया । अब उन का वणेन करते हैं । तिन में पहिले उपमान का ॥ 


किसी प्रसिद्र वस्तु के साधम्यं से साध्य का साधन उपमान 
है ॥ ६ ॥ | | 
उदाहरण । माने कि कोई मनुष्य है जा गाय का जानता है परन्तु 

गवय के नहीं जानता उस ने किसो वनवामी के मुँह से सुना कि गवय 

गाय के सट्ण होता है। इस के अनन्तर वह बन में गया और वहां जाके 
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खक जन्त का देखा जा गाय के षट्च है । तब वह मनुष्य अनुमान करता 
है कि यही गवय है । यहां प्रसिदु वस्तु मो है । उस के साधम्प से अथात्‌ 
गवय में उस की समानता के देखने से साध्य का अथात्‌ यही गवय है 
इस श्रये का साधन हुआ ॥ 

अब शब्द प्रमाण का वशेन करते हैं ॥ 





आप का उपदेश शब्द प्रमाण है ॥ ऽ ॥ 





आए वही हैजा सच बात बाला करता है। अब शब्द का विभाग करते हैं॥ 
शब्द दो प्रकार का है टृष्टाथ और अटष्टाथे ॥ ८ ॥. 


टृष्टाथ उस के कहते हैं जिस के उच्चारण से ऐसे अथे की प्रतीति हो 
जे साज्षात्‌ ज्ञात होता है। जैसे गगादि ` शब्द | और अटुृष्टायं उस का कहते 
हैं जिस के उच्चारण से वह अथं बरा जवे जा साज्षात्‌ ज्ञात नहीं।जैसे 
सखगेदि शब्द ॥ 

अब प्रमाणसाध्य प्रमेय का उद्देय कंरते हैं ॥ 








आत्मा शरीर इन्द्रिय अथ बुद्धि मन प्रद्धत्ति रागादि 
सांसारिक जीवन फल दुख आदि और परमपुरुषाथ ये 
सब प्रमेय कहलाते हैं॥ ६ ॥ 


अब आत्मा का लक्षण कहते हैं ॥ 


इच्छा द्रेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान ये सब आत्मा के लचण 
हैं ॥ ९०॥ 





श्रयोत्‌ आत्मा से अतिरिक्त ये किसी दुसरे पदाथ में नहीं रहते क्योंकि 
लक्षण उसी के कहते हैं जा केवल उसी में रहे । जैसे साखादि गे का लक्षण है ॥ 


(१) 
अष शरीर का लखण कहते हैं ॥ 





चेष्टा इन्द्रिय सुख श्रार दुख इनका आश्रय शरीर है ॥ ९९ ॥ 





चेष्टा एक व्यापार विशेष है जो प्रयत्न से उत्यन्न होता है । इन्द्रिय चक्तष 
इत्यादि हैं । यदि कोई प्रश्न करे कि सुख ओ दुख ये तो आत्मा के गुण 
हैं शरीर इन का आश्रय क्यांकर हुआ तो इस का उत्तर यह है कि शरीर 
में शित होकर आत्मा सुख दुख का भोग करता है ।इससे शरीर भी उन का 
आश्रय है ॥ 


अब इन्द्रियो का वैन करते हैं॥ 





घाण रसन चच त्वक अत ये पांच इन्द्रिय हैं जिन के 
द्वारा भतोत्यन्र द्रव्यों के गण का ज्ञान होता हे ॥९२॥ 





भृतोत्यत्र द्रव्य च्च पाषाण इत्यादि हैं । और भूत उन के कहते हैं जिन 
से इन द्रव्यो की उत्पन्ति होती है। प्राचीन मत में पांच भूत हैं परन्तु आ- 
धुनिक मत में भूत पचास से अधिक ठहराण गए हैं ॥ 

अब जिन भतो से भौतिक द्रव्यो की उत्यत्ति होती है सो कहते हैं ॥ 





सुवणं इत्यादि भरत हैं ॥ ९३ 





प्राचीन मत में पांच भूत हैं परथिवी जल तेज-वाय और आकाश अथोत्‌ 
मिट्टी पानी प्रकाश वायु आर आकाश। परन्त इन दिनों में भूत उसी के 
हैं जा अनेक द्रव्यो से उत्पन्न नहीं हुआ है । जैसा सुवणं भूत कहलाता 
है क्योकि सुबण के टुकड़े में सवणे से अतिरिक्त और कछ भी नहीं ज्ञात होता है । 
परन्तु दूध भूत नहीं है क्योंकि दूध में पानी ओर धी इत्यादि मिश्रित हैं । 


( ° ) 
अब इन्द्रियों के अथां के अथोत्‌ विषयों के कहते हैं ॥ 


गन्ध रस रूप स्पश शब्द ये भातिक द्रव्यों के गुण इन्द्रियों 
के अधं कहलाते हैं ॥ ९४॥ 





घ्राण दृन्द्रिय गन्ध गुण का ग्राहक है । रसन इन्द्रिय रस गृण का ग्राहक 
ह । चचु इन्द्रिय रूप गुण का ग्राहक है। आचर इन्द्रिय शब्द गुण का 
ग्राहक है ॥ 

अब बुद्ध का वणेन करते हैं ॥ 





बु उपलब्धि और ज्ञान ये तीनों एक ही अथे में कहे 
. जाते हैं ॥ ९४ ॥ 





अब मन का बेन करते हैं ॥ 


जिस के रहने से एक काल में अनेक ज्ञान नहीं उत्यत्र 
होते वही मन डे॥ ९६॥ 


जिस से एक काल में एक ही आत्मा में अनेक ज्ञान की उत्यत्नि नहीं हाती वह 
धर्म मन का लक्षण है ॥ 


अब प्रवृन्नि का लक्षण कहते हैं ५ 


प्रतत्ति वही है जिस से बुधि ओआर शरोर को चेष्टा का 
आरम्भ हाता है॥१०॥ 





जा कहा कि वाक्‌ की चेष्टा का आरम्भ भी प्रवृत्ति ही थे होता है फिर 
सत्र में दा ही क्या कहे तो दस का उत्तर यह है कि वाक्‌ भी 
शरीर ही में अन्तगेत है। इस लिये इस के ¶यक्‌ नहीं लिखा ॥ 


(८) 


अब रागादि का लक्षण कहते हैं ॥ 





रागादि का लक्षण प्रवतना है॥ ९८॥ 


प्रवृत्ति का हेतु हाना यही प्रवत्तेना कहलाती है। राग और द्वेष 
प्रशत्ति के हेतु हैं। जिस विषय में राग रहता है उख की प्राप्ति के लिये 
पुरुष यन्न करता है । जिस विषय में ट्रंप है तिस से बचने के लिये यम्‌ 
करता है ॥ | 

अब सासारिक जीवन का लक्षण कहते हैं ॥ 





इस लोक के देह से आत्मा का संयोग सांसारिक जीवन 
कहलाता ई ॥ ९६ ॥ 





अब फल का लक्षण कहते हैं ॥ 





जा सुख वा द प्रहति से प्राप्त होता हैसे फल 
कहलाता है ॥ २० ॥ 





प्रतरन्ति दो प्रकार की है उचित और अनुचित । उचित प्रवृत्ति का फल 
सुख है ओर अनुचित प्रवृत्ति का फल दुख ह ॥ 


अब दुख का लक्षण कहते हैं ॥ 


बाधना जिस का रुप है साई दुख है॥ २९॥ 





यहां बाधना शब्द का अथे पीड़ा है। इस से यह श्रे निकला कि पीड़ा 
क दुख कहते हे ॥ ` 


( <) 
अव परमपुरुषा्थ का वर्णन करते @ ॥ 





परमेश्वर के प्रसाद से ज अत्यन्त सुख आत्मा 
के हा सकता है से परमपुरुषाथे है॥ २२॥ 





द्व संसार का सुख दुख से मिश्रित है। परंतु परलाक में जा शुखं 
परमेष्वर अपने वेधके के देगा तित में दुख का मिश्रण नहीं बरम वह 
शु शरीर अनन्त होगा ॥ | 
॥ प्रमेय प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 
अथ संशय का वणे करते हैं ॥ 





संशय वह जान है जा विशेष का प्रत्यश्च न रहते 
ओर विशेष की स्मति रहते सामान्य करे प्रत्यक्ष से 
 उत्यत्र होता है॥ २३॥ 


|. 





उदाहरण । जब केद्ै मनुष्य किसी रेषे पदार्थ के देखता हैजो दूर से देखने 

में मनुष्य और खंभा इन देने के समान ज्ञात हाता है तो उसके स्मरण होता 

है कि मनुष्य का आकार ऐसा है ओर स्थाणु का शेषा । परंतु यह निश्चय नहीं 

होता कि इसका आकार ठीक २ कैसा है मनुष्य का वा स्थाण का । तो उसके 

मन में यह ज्ञान होता है कि यह मनुष्य है किंवा स्थाय । इसके संशय कहते हैं ॥ 
अब प्रयोजन का वर्णन करते हैं 


जिस थे की प्राप्ति के लिये यंत्र करते हैं 
` . सेद प्रयोजन कहलाता है॥२४॥ `` 


अव दृष्टान्त का क्क्षण कहते हैं ॥ 
जिल पदाचे में लाकिक ओर परीक्षक इम दोनों की शव 
का अविरोध हाता है उसे टुष्टान्ल कहते हैं ४ २४ | 


( ९ ) 


यहां लाकिक कहिये सीखनेवासा ओर परीक्षक पहिये सिखनेवाला 
दूस प्रकार से दृष्टान्त वही है जे - मतबिरोध का विषय नहीं । जेवा किसी 
शिक्षक ने किसी पुरुष के समम्कानि के कहा कि पषेत वन्हिसान है इस लिये 
कि धमवान है। व्यांकि जे जे धमवान है सो बन्हिमान है जैसे महानस 
अथात्‌ रसोई का घर । तैसा यह है । इस कारण पवेत वन्हिमान है। अयवा 
समुद्र में वन्हिं नहीं है इस लिये कि बह जलमय है । क्योंकि जे. ओ 
जलमय है वहां वन्हि नहीं रहती जसे महाहृद । तैवा समुद्र है।इस कारण 
समुद्र में भी वन्हि नहीं । इन दोनों उदाहरणों भं महानय में वन्हि है 
और महाहद में वन्हि नही । इस बात के सीखनेवाला और विखानेषाला ये 
देने स्वीकार करते हैं । इस लिये वे देने टृष्टान्त हैं ॥ 

॥ न्याय के प्रवाड् का प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


अब सिद्रान्त का षणेन करते हैं ॥ 


सिद्दान्त उसके कहते हैं जो शास्त्र में स्वीकृत 
है ओर जिसके प्रमाण शास्त्र से ज्ञात होते हैं ॥ २६ ॥ 


जैसा मीमांसाणास्त्र में शब्द नित्य कहलाता है और न्यायशाब्त् 
में अनित्य कहलाता है। से मीमांसाशास्त्र में शब्द का नित्यत्व सिद्दान्त 
है क्रीकि मीमांसाशास्त्र में शब्द का नित्यत्व स्वीकृत है यद्यपि न्याय- 
शास्त्र में नहीं ॥ 
अव सिद्दान्त का विभाग करने हैं ॥ 


सवतन्त्रसिद्वान्त प्रतितन्त्रसिद्वान्स अधिकरणसिद्वान्त 
और अभ्यपगमसिदान्त ये चार सिद्धान्त ईं ॥ २०॥ 
अब सवेतन्वसिदटरान्त का लक्षण कहते हैं ॥ 


 सवेतन्सिदान्त वह्दी कहलाता है जा एक शास्त्र . 
में स्वीकृत हकर सर्वेशास्त्रों से अविरुदु है ॥ २८ ॥ 


निष 











( ९९) 


जैसा वस्तु की चिद्धि प्रमांण से होती है । यह बात न्यायशास्त्र में खीरूत 
है ओर यह बात किसी शास्त्र से विरुदु नहीं है ॥ 
अव प्रतितन्त्रसिदान्त का लक्षण कहते हैं ॥ 


: प्रतितन्त्रसिदान्त वदी कहलाता जा किसी एक शास्त 
म स्वीकृत है परंतु ओर शास्त्रों से विरुदु है ॥ २६॥ 


जैसा सुय के आसपास भूगेल का धमना यह केवल आधुनिक शास्त्र में 
स्तीकृत है परन्तु प्राचीन शास्त्र ते विरु है ॥ 
अब अधिकरणलसिदान्त का लक्षण कहलते हैं ॥ ` 


अधिकरणसिद्धान्त वही कहलाता है जिसकी सिह से 
किसी ओर प्रकरण की सिंद्ि होती है ॥३०॥ 


जैसा जब यह बात सिंदु हुईं कि संसार जन्य रथात्‌ ईप्थर का बनाया हुआ है 
लो यह भी सिंधु होता है कि वह सर्वेज्ञ है क्लॉकि कनी वही होता है जा 
जानता है कि अमुक कारण से अमुक काये की उत्पत्ति होती है। यदि संसार 
जन्य न होता तो किस कारण से जानते कि इंण्वर सर्वेत्न है ॥ 
अब अभ्युपगमसिटुन्त का लक्षण कहते हैं ॥ ` 

















जो बात सूच में नहीं कग गई है परंतु ज्ञान होता है कि 
यह सकार के है वह अभ्यपगमसिद्दान्त 
क्‍ कहलाता है॥३९ ॥ . 





जैसा गौतम के सूचों में मन इन्द्रिय कहाँ नहों कहा है परन्तु स्पष्ट ज्ञान 
होता है कि नौतम की समभ में मन इन्द्रिय है ॥ 


॥ न्यायाश्रयसिद्वान्तप्रकरण समाप्त हुआ ॥ 





( १९ ) 
अधं अवयवे का लर और विभाग करते ® \ 


प्रतिज्ञा हेत उदाहरण उपनय निगमन ये ई अवयव 
कहलाते हैं ॥ ३२ ॥ 


अब तिचा का लक कहते हैं ५ 


साध्य का निदेश प्रतिन्ना 
कचलाता है॥ ३३ ॥ 


जता पयत वन्हिमान है यह प्रतिज्ञाहै। यहां वन्हि साध्य है ४ 
अब हेतु का लक्षण ओर विभाग करते हैं ॥ 


जिसके द्वारा साध्य को सिद्धि हातीं है उसका 

छेत कहते हैं। परन्त यह हेत साध्य का सा- 

घक दो प्रकार से हे कहीं उदाहरण के साधम्य 
से ओर करीं वेधम्य से ॥ ३४ ४ 


सौध्यै का सधन यह तो हेतु का सामान्य लख है। हेतु दो प्रकार का 
है उदाहरण के साधम्प से ओर उहाहरण के वैधम्प से साधम्यं अन्वय 
अलसा है चर विधम्य ब्यतिरिक कहलाता है। यदि पवेत में बन्हि साय 
है तो धम जा देख पड़ता सो हेतु हो सकता | से आगे कहेंगे । जाना 
चाहिये कि जिस अवश्ब में हेतु प्रदर्शित है बह -अवयव.- भी हेतु 
कहलाता है ५ 














अब उदाहरेण को संदेश कहते हैं ४ 


उस दृष्टान्त के उदाहरण कहते हैं जो साध्य 
के साधम्यं से साध्यहूप धमे को जनाबे॥ ३४ ॥ 


यह ते अन्व्री उराहरण है। व्यतिरेकी उदाहरण आगे कहेंगे ॥ 


( ९४ | ) 


: -अदि धम हेतु से पर्वत में वन्हि दाध्य हवे तो सहानस उदाहर होगा। 
नेसे जब मनुष्य देखता है कि महानस में ले धम उठ रहा है ते कहां जाकर 
देखता है कि वच्छि भी है । दसी प्रकार से अनेक खानें में जहां धम देखता 
वहां सर्वर जन्हि भी देखा है। ता उसके यह निख्य होता है कि जहां २ 
घम रहता है वहां सवेद वग्हि भी । व्यापक उसके कहते हैं जा अधिक 
देश मं रहे । अग्यात्‌ जहां २ व्याप्य रहता है वहां सवेष रहकर उस से अति 
रिक्त प्रदेश में भी स्थित हे | जता पन्हि यह जहां ९ धरम रहता है 
अहा सबंध रहकर अधिक प्रदेश अथात्‌ अयागालकादि में भी रहता है ओ 
धरम से रहित है। और धम व्याप्य है क्योंकि वह अस्प प्रदेश में रहता है । 
याप्य. का भाव वज्याप्ति कहलाती । व्याप्ति के यहुण च्छ उपाय आगे व्यापि 
जहापग्रप्रकश्य में विस्तार से कहेँगे ॥ 


अब व्यतिरेकी उदाहरण का लक्षण कहते हैं ॥ 


व्यतिरेकी उदाहरण अन्वयी उदाहरण 
का विपरीत है ॥ ३६ ॥ 


व्यतिरेकी उदाहरण वही है जा दिखाता है कि साध्य के अभाव में सा- 
धन का अभाव है। जैसा पवेत वन्हिमान है क्योंकि धमवान हैं।. जा 
चन्हिमान नहीं है बह धमवान भी नहीं है जैसे महाहृद ।इस उदाहरण में 
तात होता. कि जहां साध्य श्रयोत्‌ वन्यांदिक नहीं रहता वहाँ साधन अथात्‌ 
धमादिक मी नहीं रहता ॥ 
। . जिस अवयब में उदाहरण प्रदर्शित है वह अवयव भी उदाहरण कह- ` 
लाता है ४ 





..._ उपनय का लक्षण कहते हैं ॥ . 
उदाहरण के अनसार पच्च में जो 
. उपन्यास सा उपनय कह 

लाता है ॥ ३० ॥ 


` श्तं उसके आहते हैं जिसके भिवे साध्य क्री प्रतिज्ञा करते हैं । भसे 


( ९ ) 


धवैत वन्हिमान्‌ है । इस प्रतिज्ञा में पवेत पच्च है क््ौकि उसके विषे साध्य की 
भ्रतिन्ना की 2 1 अब जाना चाहिये कि जहां अ्रम्वयी उदाहरण रहता . हैं 
वहां ठसी के अनुसार पञ्च का उपन्यास करते हैं । जेते पवेत बन्हिमान हैं 
कपीकि धमवान्‌ है । जे जा धूमवान्‌ होता है वह कष वन्हिमान रहता है। 
कैसे महानस वैसा पर्वेत भी है। दस अनुमान में उदाहरण अन्वयी है। दूस लिये 
उसी के अनुसार पञ्च का उपन्यास किया कि तैसा पर्वत भी है। ओर जहाँ 
शतिरेकी उदाहरण रहता है वहां उसके अनुसार पच्च का उपन्यास करते हैं 
कैसे पवेत वन्हिमान है क््ीकि घमवान है । जा वन्हिमान नहीं होता वह धम्‌~+ 
धान भी नहीं होता जैसे महाहृद । तेवा पवेत नहीं है। इस अनुमान में व्य 
घिस्की उदाहरण है। इस लिये उसके अनुसार पत्च.का उपन्यास किया कि पवते 
वैसा नहीं है । इसी उपन्यास के उपनय कहते हैं । और यह उपन्यास जिस 
अवयव में रहता है उसके उपनय कहते हैं ॥ 
अब निगमन का लक्षण कहते हैं ॥ 





हेत के कथन से प्रातन्ना काजा पन- 
वचन सा निगमन कहलाता है ॥ ३८ ॥ 


हेतकथनपुर्वक जा प्रतिज्ञा का पुनःकथन उसे निगमन कहते हैं जेते 
पवेत वन्हिमान है व्यांकि घमवान है। जा जा धूमवान्‌ है बह वन्हिमान 
है जेस महानस । तैसा पवेत भी है। इस लिये पबत वन्हिमान्‌ है । इस 
अनुमान में हेतकथयनपुबक प्रतिज्ञा का पुनःकथन किया कि इस लिये पवेत 
बन्हिमान है । रताट श कथन जिस अवयव में किया जाता है उखे निगमन 
कहते हैं ॥ ~. 

 ॥ न्यायस्वक्पप्रकरण समाद्र हुआ ॥ 
अब तर्के. का लक्षण कहते हैं ॥ 


छत के उपपादन के द्वारा तत्वज्ञान के लिये जो अहा है 
से ई तक कचलाता है ॥ ३६ ॥ 


व बात के कहने से हेत्‌ के विषय में इस शंका का निरास हवे कि यह 





( ९५) 


हेत व्यभिचारी तो नहीं से ई हेत का उपपादन है। व्यमिष्वारी हेत वह है जा साध्य 
` ` व्याप्य नहीं। अथात्‌ जहां वह हेत रहता है वहां साध्य नहीं रहता है। जैसे पवत 
धमवान है क्कि षह वन्हिमान्‌ है । इस अनुमान में बन्हि हेत है। परत 
बह ध्यभिचारी है क्कि तप्र लोहे के गेले में बन्हि हैऔआर धम नहीं। जहां 
किसी समीचीन अयात अव्यभिचारी हेत के विषय में व्यभिचार की शक्रा के 
मिराताये अहा करते हैं वही तर्कं कहलाता है। जैसे पंत वन्हिमान है व्येकि 
धमवान है। इस अनमान में. धमरूप हेत के बिधे यदि कोाई श्चैका करे कि 
यह व्यभिचारी है तो उसके निरासाये यों तकं करेगे किजे बन्हिमान न 
होता तो धमवान भी न होता ॥ 


अब निय का लक्षण कहते हैं ४ 


संदेह के अनन्तर स्वपच्च के स्थापन ओर प्रतिपन्च के 
दूषण कश्ने से जे अथे का अवधारण होता है से 
| निणैय कहलाता ई ॥ ४० ॥ ` | 





अथात्‌ अपने मत के स्थापन और विरुद मत के खण्डन्‌ करने ये जा निः ` 
सन्देह अये का अवधारण होता है सो निणेय कहलाता है ॥ 
न्याय के उत्तरांग का प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 





अष तके के अनन्तर कदाचित्‌ किसी साधु जिन्ञासु का सन्देह न गया 
चर निणैय न हुआ । तब वाद्‌ करना उचित है । उसका लक्षण कहते हैं ॥ 


वादं यहो है कि दो मनुष्य जिनके मन में कुछ सिदुान्तों 
का विरोध नहीं है पक्ष ओर प्रतिपक्ष का स्वीकार कर- 
के पञ्चावयवप्रयोगपवक प्रमाण ओर तक से अपने मत 
का स्थापन ओर दूसरे मत का निषेध करते हैं॥ ४९॥ 


जा जिज्ञासु साधु नहीं है बह जय की इच्छा से जल्यना करताहै। 
उसका लक्षण कहते ह ॥ ` 





( ५ ) 


' जहां स्वमतसाधन ओर परमतनिषेध के लिये छल जातिं 
ओर निग्वहस्थान का प्रयोग शाता है वहां जो वाक्धप्रयोगं 
है से जल्पना कचलाता. है॥ ४२॥ 

छल आति ओर निग्रहस्थान इन तीनें का सखरूप आगे कहेंगे ४ 

जिस असाधु जन के जस्यना करने की भी यामण्ये नहीं है वह 
वितण्डा करता हैं। ठका लज्तल कहते हैं ॥ 


प्रतिपक्ष के स्थापन से हीन जा जय के लिये बाक्यप्रयेत्व 
किया जाता है सा वितण्डा कइलाता ₹ ॥ ४३ ॥ 








जा शका पच्च का निषेध करता 2 उसे चाहियेक्ति प्रतिपष्ष का खयन 


करे । जे मनुष्य पत्त का दुक्श तो करता है परत प्रतिपच के साधन्‌ के 
लिये कुछ यत्र नहीं करता तक्षका वाक्धभ्रयोम विता कहलाता है ॥ 
॥ कथा का प्रकरण समाप्त चुआ॥ 
अल्पकं की रीति है कि जब उनके मत के स्थापनाय समीचीन 
हेत नहीं मिलता तो हेत्वाभासों का प्रयोग करते हे । कदाचित्‌ काई साधु 
भी श्रम से हेत्याभास का प्रयोग करेगा । इस लिये हेत्वाभाष का 
लक्षण ग्रार बिभाग करते हैं ॥ 


सव्यभिचार और विरह ओर प्रकरणशसम ओर साध्य 
सम ओर अतीतकाल ये पांच हेत्वाभास कहलाते हैं॥ ४४॥ 


हेष्वाभाष उसके कहते हैं जा हेत की नाई भाषित होता है परैतु 
सचमुच हेत्‌ नहीं है । यह वु हेत्‌ है ॥ 
अधं तच्यनिचार हेत्वाभाष का लक्षण कहते हैं ॥ 


सव्यभिचार हेत्वाभास वदो है जो 
 श्वनैकान्तिक ई ॥ ४४॥ 
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अनैकान्तिक उख हेत के कहते हैं जे! व्यभिचाररूष दोष से युक्त है। 
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के अनचित स्थल में प्रतत्रि। अयात्‌ जहां साध्य नहीं रहता वहां भी रहना । 
जैसे उक्त उदाहरण में तप्र लोहे के गोले में वह्िरूप हेत है परंत वहां 
घुमरूप साध्य नहीं है। यह दोष जहां रहता है वहां व्याप्तियह नहीं 
होता । इस लिये ताटुथ हेत के द्वारा अनुमिति भी नहीं होती ५. 


साध्य के अभाव का जा साधक से विरुदु हेत्वाभास 
कलाता है॥ ४६ ॥ 


जैसा यह द्रष्य वह्िमान है। क्कि महाहृद है । अब महाहंद होना 
बहि का हैत नहीं है बरन वटि के अभाव का हेत है ॥ | 


प्रकरणसम हत्वाभाष का लक्षण ॥ 





प्रकरणसम वद कहलाता है जिसके प्रयोग से 
निणेय नहीं हाता परंतु यदह चिन्ता होती है 
कि क्या इस हेतु से साध्य सिद्ु हुआ अथवा 

किसी दूसरे द्ेतु से जो बल में इसके समान है 
साध्य का अभाव सिहु इचा ॥ ४० ॥ 





जैसे शब्द नित्य है। क्कि अवरेन्दरिय षे जाना जाता है। जैसे शबदत्व 
इस बात के सुनने से चिन्ता हाती है.कि क्या इस हेत से बाध्य की सिंदि 
हुई अथवा दूसरे हेत से साध्य का अभाव सिद हुआ। जैसे शब्द अनित्य है। 
बाकि किया जाता है। जैसे धट । इसी के कितने आचायों ने सत्मतिपछ 


भी कहा है ॥ 


९ 


( ९ ) 
घाध्ययम हेल्थामास का सै है 
जैसे साध्य साधनीय है विसे ही यदि हेत भी साधनीय 


हवे तो वह साध्यसम कचलाता है काकि साध्य 
के सटूश हुआ ॥ ४८ ॥ 








जेते किसी ने कहा कि आकाश के फूलों में सुगन्ध है। क्योकि फूल हैं। 
जैसे मल्लिका । अब यह निश्चय नहीं है कि आकाश के जे फूल कहे जाते हैं 
थे सचमुच फूल हैं। ईसं लिये पहिले यह बात ठहराया चाहिए कि जा 
आकाश के फूल कहे जसि हैं वे सचमुच फूल हैं। पीछे से सुगन्ध का अनु- 
मान हो सकेगा 0 
कालीतीत देत्वामाव का लक्ष्य ध 





काल के व्यतीत भये जो हेतु प्रयुक्त 
होता है से कालातोत हेत्वाभास 
कहलाता है ॥ ४६ ॥ 





जब कि किसी प्रधल प्रमाण से साध्य का अभाव सिट हुआ है तब समय 
नहीं हैं कि उसके सांधनाये हेत्‌ प्रयुक्त हो। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण से भिणेय हुआ 
है कि वष्टि उष्ण है। यदि काई कहे कि बहि उष्ण नहीं है प्थाकि कतक 
है तो ऐसा हेत नहीं सुना जाता है कीक जव प्रबल प्रमाण से वहि की 
ड्ण्श्ता हुई तब शये हेत का काल नहीं है ॥ 

॥ हेत्वाभास का प्रकरण समाप हुआ तै 

पीछे कटा गया है कि भ्रम थे सधु जिज्ञातु भी हेत्वाभास का प्रयोग कर 

सकता है।अब जिन छलों का केवल धरे लेग प्रयोग करते हैं तिनका व 


करते हैं ॥ 
11 


(९६) 


अथान्तर की कल्पना के द्वारा वादी के वचन का दूषण 
करना यही छल कहलाता है ॥ ४० ॥ 





षद्ल का विभाग करते हैं ४ 





छल तीन प्रकार का है वाकुछल सामा- 
न्यद्धल ओर उपचारछल ॥ ४९ ॥ 





` अब वाककल का लक्षण कहते हैं ५ 





जब वादी किसी अनेकाथेक शब्द का प्रयाग करे तब 
उसके अभिप्रेताथे से किसी विरुदु अथे की कल्पना.करना 
वाकछल कहलाता है ॥ ५२ ॥ 





जैसा किसी ने कहा कि यह पुरुष नेपाल से आया है कयि नव कम्बल 
रखता है । तब धतं कहेगा कि क्या तुम कहते हा कि इसके पाष नव कमरे 
हैं। इसके कांघे पर तो एक ही कमरा देखने में आता है । यहां नव 
कम्बल रखता है इस वाक्य के देनिं अथ हो सकते हैं नवीन कम्बल- 
वाला और नव ठा कम्बल रखनेवाला । अथवा गे शब्द के दो अर्थ हैं 
गाय और. हाथी । सा यदि कोई कहे कि गो के सींग हैं तो धृतं पुदधेगा 
कि क्यां तम कहते हो कि हांथी के सींग हैं ॥. 

अब सामान्यहूल का लक्षण कहते हैं ४ - 





जव वादी किसी सम्मत अथे के विषय में काई वचन 
के तब सामान्य के सम्बन्ध से किसी असम्मत अथे केः ` 
विषय मे. उस वचन को . कल्पना करना सामान्यछल 
कहलाता है ॥ ४३॥ 


( ९ ) 


जैसा कारं कहता हैं कि ब्राह्मण पब्िडित हेते ह । तब धुते कहेम्त 
कि क्या तुम कहते हो कि कोई मनुष्य पण्डित होता है काकि ब्राह्मण है + 
ते यह बालक भी ब्राह्मण है। इस लिए ठसके भी परिडित कहना होगा। 
ब्राह्मण में पाण्डित्य का सम्भव है परन्तु. बालक में पाण्डित्य का सम्भव नहीं 
है यदपि ब्राह्मणत्य जाति का सम्बन्ध बालक में भी होवे । ऐसे विषय में 
वादी के अभिप्राय से विरुदु कल्पना करना सामान्यकह्ल कहलाता है ४ 


अब उपचारद्कल का लक्षण कहते हैं ॥ 


जब किसी शब्द का वाच्य अथे अधवा लक्ष्य अथं अभीषठ 
है ता प्रयागान्तर की कल्पना करना उपचारछल कश 
लाता है ॥ ४४ ॥ 


जैसा कि मचान पुकारने हैं. श्व वाक्य में मचान शब्द का वा अथै 
माचा है अथात जा खेतिहर लोग अपने बैठने के लिट खेन में बांधने हैं 
ओर उस पर बैठनेहारे रखवारे लंय अथ हैं। अब यदि केर वादी मन्वान 
शब्दं का प्रयोग छ्य श्रथ में करे कि मचान पुकारते हैं अथात ठस पर 
ठे हुट पुषष पुकारते हैं तो धं कहेगा कि क्या मचान जा जड पदरथ 
है.पुकांर सकता है ॥ 
अब दल के विषय में एक पूर्षेपच्च करते हैं ॥ 


कदाचित कोई कहे कि उंप्रचारहल वाक- 
छल ही है क्वाकि उन में कट विशेष नहीं 
पाया जाता है॥ 9५७ ॥ 


अयेत कदाचित काई- कहे कि छल शोन प्रकार का नहीं है परन्तु केवल 
दे! प्रकार का है। प्यांकि बाकुऋूल का जो लक्षण कष्य है कि जय कादी 
किसी अनेकाथेक शब्द का प्रयोग करे तब उसके. अभिप्रेताये की "अविला 
किसी विरुदु अथै की कल्पना करना सो ई यहां भी घटनाहै५ 











( ९९ ) 


दूष ब्रात का समाधान करते हैं अथात ऐसी वैदे के दूर करते हैं ५ 





रेसा नहीों है व्धाकि उन में विशेष है॥ ४६ ॥ 





अथात वाकुछल ओर उपचारहृल सचमुच भिन्न हैं यद्यपि छऋषटूण हैं 
ठस दूसरे मत के बाधन के लिए यह बात भी कहते हैं ॥ 





यदि जहां कुछ सादृश्य है वदां विशेष 
न माना ते छल रक हो प्रकार का 
हामा ॥ ४७ ॥ 





यदि कहो कि दलं केवल दो प्रकार के हैं तीन प्रकार के नहाँ षाक 
वाकृद्धल ओर उपचारछल में परस्पर साटूश्य है तो एक हो कवौ नहीं कहते 
क्योकि तीनों इले में भो परस्पर साटूश्य है ५ 





॥ छल का प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 
अब जाति का लक्षण कहते हैं ॥ 


व्यापि की अपेच्चा के विना जो दूषण किया जाता है से 
जाति कहलाता है ॥ ४८ ॥ 





जैसा काई कहे कि यह मनुष्य यात्रा करने के योग्य नहीं है क्योकि 
दका छ्वर आया है। तब धूते कहेगा कि यात्रा करने के योग्य तो है षी 
क्षत्रिय है। अब यशा करने की योग्यता ज्ञत्रिय होने का व्यापक नहीं 
है। जा कहता है कि चत्रिय है इस लिए यात्रा करने के समथ है वे व्यापि 
की अपेक्षा नहों करता ओर उसका वाक व्ययै है ५ 


( २२ ) 


अब निग्रहष्यान का लक्षण कहत हैं ५ 


विप्रतिपत्ति ओर अप्रतिपत्ति ये दोनों 
निग्रहस्थान कहलाते हैं ॥ ५६ ॥ 








निग्रहष्यान इस पद्‌ में निग्रह शब्द का अथे दण्ड हैं आर स्थान शब्द 
का तात्यये ज्ञापक है । इससे निग्रहस्थान इस पद का यह अथै हुआ कि अयोग्यता 
का ज्ञापक । मनुष्य की अयेग्यता के ज्ञापक विप्रतिपत्नि और अप्रतिपलि 
हैं। विप्रतिपत्ति यह है कि काई मनुष्य प्रजन अथ के विरुदु सदा संमका करता 
है। अप्रतिपत्ति यह है कि प्रन अथे के समभ्त ही नहीं खकता। ऐसे 
मनुष्य से विवाद करना निष्फल है ॥ 

कदाचिल जाग समझें कि जाति और निग्रहस्थान का विभाग नहीं है। 
इस लिए उसके कहते हैं ॥ | 





विप्रतिपत्ति चार अप्रतिपत्ति के बहुत्व. से जाति और 
निग्रहस्थान के अनेक विभाग हैं ॥ ६० ॥ 


उनका अभी नहीं कहेंगे क्योंकि और कितने रक ऐसे विषय हैं कि जिनके 
जानने के लिए शिष्य लेग अत्यन्त उत्सुक होंगे। इस लिए उनका निरूपण 
करके पीछे विभाग का भी वर्णन करेंगे ॥ 


॥ पहिला अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


( २६ ) 
॥ द्वितीय अध्याय ४ 


बिले अध्याय में घ्राथ आदि इन्द्रिय ग्रार उनके विषयो की गिनती 
' कर आए हैं। अब उनका विशेष वर्णन करेंगे ॥ 


प्रथमं ध्राण इन्द्रिय का षणेन करते हैं ॥ 





प्राण इन्द्रिय वह है जिसके द्वारा गन्ध का 
चान होता है। यह इन्द्रिय नासिका में 
रहती है॥९॥ 





घ्राण इून्द्रिय के द्वारा गन्ध गुण के जानने का यह प्रकार है कि 
पहिले गन्धवान पदाथा के छोटे २ कण श्वासवाय के द्वारा नाक में जाकर 
चरण इन्द्रियं ये संयक्त होते हैं श्रीर नअ किसी प्रतिबन्धक हेत के नं रहने 
मन्ध का बोधं होता है ॥ 

गन्धवान पदार्थ बह कहलाता है जिस में ऐसा गुण अथात्‌ शक्ति हषे 
कि जब उस पदाथ के कश प्राण इन्द्रिय से संयुक्त हों उप काल में किसी 
प्रतिबन्धक हेत के न रहते गन्ध का ज्ञान हो 0 


रखन इन्द्रिय का वणेन करते हैं ॥ 


रसन इन्द्रिय वह है जिसके द्वारा 
रस का ज्ञान होता है। और यह 
इन्द्रिय जिष्टवा में रहती है॥२॥ 





| इस इन्ट्रिय के द्वारा रख का ज्ञान दषं प्रकार से होता है कि जब किती 
रसवान्‌ पदाये के मुख में रखकर चुबलाते हैं उत समय उस पदाये के 
करे २ कण भुखजल के ठैयोग वे पिधलंकर रषन इन्द्रिय वे धैय 


(र) 


हो जाते हैं। ग्रैर तब यदि के प्रतिबन्धकं हेत न रहे तो रख का सान 


हाता है ॥ 
शंखवान पदार्थ बह कहलाता है जिस में उक्त ज्ञान के उत्पन्न करने 


की शक्ति हो ॥ 
चु इन्द्रिय का वशेन करते हैं ॥- 





चश्च इन्द्रिय वह है जिसके द्वारा 
रूप का ज्ञान होता है | यह इन्द्रिय 
नेत्र में रहती है ॥ ३॥ 





पिले यह अवश्स लान रक्‍्या चाहिए कि टश्च पदायों के दा भेद 
छेते हैं । एक. स्प्रकाश ओर दूसरा परप्रकाश । खप्रकाश्च उसे कहते हैं 
ञो केवल अपने ही तेज से प्रकाशित हो । जते सुय और अग्नि इत्यादि + 
परप्रकाश उसके कहते हैं जा दूसरे के तेज से प्रकाशित हो । जैसे चन्द्रमा 
झपर घट पट इत्यादि ४ 

चच इन्द्रिय के द्वारा रूप के जानने का यह. प्रकार है कि जब तेज 
किसी खप्रकाश वा परप्रकाश पदाथ वे आकर प्राणियों के नेत्र पर. लगता 
है उस काल में उन प्राणियों के रूप का ज्ञान होता है॥ 

मिज का खभाव और उसके साथ रूप का सम्बन्ध और नेश की बनावट 
दन्‌ विषयों का वणेन आगे करेंगे ॥ 


त्वक इन्द्रिय का बणेन करते हैं ॥ 





त्वक इन्द्रिय वह है जिसके द्वारा स्पश का ज्ञान होता है। 
और यह इन्द्रिय नख से लेके सिख तक ससपणे शरीर 
में रहती है।परन्त अंगलियों के अग्र भाग में विशेष करके. 
रहतो है क्येकि छोटे २ पदा्ों की सद्या ओर परिमाण 


( ख) 
का ज्ञान जैसा अंगुलियों के अग्र भाग से होता है वैसा 


और अवयवों से नहीं होता ॥ ४ ॥ 
इस मूत्र का अथे स्पष्ट है ॥ 
ओष इन्द्रिय का षणेन करते हैं ॥ 





रच दून्द्रिय कान में रहती है ॥ ५॥ 





अब जो पुर कि इस इन्द्रिय के द्वारा किस विषय का ज्ञान होता है. 
तो इसका उन्नर इस स्थल में तो हम इतना ही लिखते हैं कि जब कान में 
रहनेहारी रुक त्वचा जे मृदड्भसम्बन्धी चमड़े के शट इंड्रियों पर कसी 
हुई है कम्पित वायु के सयोग से कांपती है तब अब्द का प्रत्यक 
होता है दस लिये इस त्वचा के ओद इन्द्रिय रर कर्णमृदड़ भी कहते हैं ॥ 

शब्द का स्वरूप ग्राेर कण की बनावट इन विषयों का वणेन आगे 
किया जायगा ॥ 


इन्द्रियों का वणेन समाप्त हुआ ॥ 
॥ प्रकरण दूसरा ॥ 
दस प्रकरण में इन्द्रियो के विषयों का वणेन किया जायगा शोर 


पहिले घ्राण इन्द्रिय के विषय का अथात्‌ गन्ध का वर्णन करेंगे क्योकि 
प्रथम अध्याय के चाद सुच भ॑ पिले उसी का गिनाया है ॥ 





कितने एक पदाथों में एक रेसो शक्ति रहती 
है कि जब उन पदाथां के कण प्राण 
इन्द्रिय से संयुक्त होते हैं उस समय गन्ध 
का ज्ञान हाता है। उसी शक्ति क्रा गन्ध 
कहते हैं ॥ ६ ॥ 


( २६ ) 


यदि काई कहे कि जिन वस्तुओं में गन्ध रहे वे सब एक जाति के 
ड जेवा प्रथ्वी तो इस बात में क प्रमाण नहों ओर ऐसे नियम के 
सिद्दान्तरूप मानने से कुछ फल भी नहों है। इष लिये यूरोपीय पण्डित 
कहते हैं कि गन्धवान उन्हीं पदाथा का कहा चाहिए जिन से गन्धका 
स्तान होता है चांहे थे कठिन है वा ट्रथरूप ॥ 


अब रष गण का वशेन करते हैं 0. 





कितने खक पदाथां में एक रेसी शक्ति रहता 
है कि जब उन पदाथों के कण रसनं 
इन्द्रिय से संयक्त होते हैं उस समय रस 
का ज्ञान होता है। उसी शक्ति को रस 
कहले हैं ॥ ०॥ 





भारतवधीय पण्डित लोग कहते हैं कि जल में मधर रख है। परन्त 
यरोपीय पर्डितों के मतानुसार जल में काई रष नहीं है। पर तो भी मुखजल 
रखज्ञान का उपयोगी हैं क्योंकि रखवान पदायों के छोटे कण पहिले 
मुखजल के संयोग से द्रवीभत होकर रषन इन्द्रिय से संयक्त होते हैं तब रख 
का ज्ञान होता है ॥ 


६५ 
रूप गुण का वणन करते हैं ॥ 


कितने रक प्रदार्थो में रुक ऐसी शक्ति रहती 
डे. कि.जिस से उन पदाथां के तेज इस 
भांति विकृत हा जाते हैं कि जब वे तेज 
आंख पर लगते हें तब रूप का ज्ञान होता ` 
है। उसी भक्ति का रूप गुण कहते हैं ॥८॥ 


( र ) 


अनेक प्रकार के पदाथां पर तेज के लगने से क्या २ विनि. हती है ५ 
था आगे कहेंगे ॥ 

जैसा हम लग कहते हैं कि इस खेत गे के अथवा हरित वृक्ते केः 
देखे तषे हट यह भी कहते हैं कि उस दूर के वृत्त का देखा। ते क्वा हम लोम 
दूरी का भी देखते हैं जैसे स्वेत गुण अथवा हरित गुण के देखते है।इस 
शङ्खा का समाधान अगले मुच में करते हैं ॥ 





दूर रहनेहारे पदाथे की दूरी आंख से नहीं `` 
देखी जाती बरन उस पदाथे के रूप के 
अस्पष्ट ज्ञान से आर उसके गुण के जानने 
से अथवा इतर कारणों से अनुमान हाता 
है कि वह पदाथ दूर है ॥ ६॥. - 





जे पदाय दूर से देखने में आता है उसकी दूरी साज्षात्‌ नहां देखी 
जाती परन्तु अनमान के द्वारा ज्ञात होती है। तात्पयें यह कि उसके अस्यष्ट 
आदि के होने से अनुमान करते हैं कि वह पदाय*दूर है ॥ . 

पदाये की दूरी एक साधारण नियम से ज्ञात होनी है कि प्रायशः जा 
पदाथ दूर रहता है वह बहूधा अस्यष्ट देख पड़ता है। और जे निकट रहता 
है सो स्पष्ट टृष्ट आता है। जैसा कि. जब हम लग किसी दूर रहनेहारे बड़े 
यबृूत्त के एक छाटी खिड़की में से देखते ह तब वह ` वृत्त उस खिड़की के 
अवकाश की अपेता छोटा टृष्ट आता है) पर तो भी यह नहीं समझते कि 
वह रूख छोटा है क्योकि उसके अल्पष्ट होने से: अनुमान करते क्रि वह दूर 
है रार इस से उमभते हैं कि बड़ा भी होगा 0 ; 

यद्यपि सूये प्रवी से चार कड़ाड़ प्रचास लाख- कास वर है ते भी: वह 
अति स्पष्ट होने के कारण अति. दूर नहीं. ज्ञान छेता:बरब केहार के चाक 


( षट ) 


३ भी द्वाटा समभा पड़ता ह । जहां यह वात महीं जगते कि. दूत ग्रदायें 

के अस्पष्ट होने में क्या कारण है तहां उख पदाथे के दुर. चार परिमा 

का श्रम होता है। जैसा कि जिस समय में कहरा पढ़ता रहता है अथवा 

ब्रायद्राल के अन्धकार से सम्पर्ण प्रदेश आवृत हो जाते हं ठस समय किसी 

शमीप रहनेहारे कवे का धममते कि यह बड़े दूर का शायी है जब 

तक कि यह नहीं जानते कि इष काक के अस्यष्ट होने में क्या कारण है ५ 
स्ये गुण का वयन करते हैं ॥ 


कितने रक पदार्थं में एक रेसी शक्ति 
रहती है कि जब वे पदार्थ अंगलियों के 
अगर भाग आदि स्थानों में रहनेहारों त्वच 
इन्द्रिय से संयक्त होते हैं तब स्पशे का ज्ञान 
ता है। उसी शक्ति को स्प गण कहते 


हैं॥ ९० ॥ 








आब्द गुण का ववीन करते हैं ॥ 


. अब्द गुण उस शक्ति का कहते हैं कि जिस 
से वाय॒ आदि पदाथों में ऐेसी लहरें उत्पन्न 
हाती हैं कि जिन तरदं के कान में रहने- 
हारी कणेग्रदड् अथात त्वच विशेष के साथ 
संयोग होने से शब्द का ज्ञान हाता है॥९९॥ 





._ शब्दवान्‌ पद्ये में एक्र प्रकार का कम्यन ठत्पन्न होता है शोर उत 
कन्यन का कशणमृदद्ग के साथ संयोग होता है तब शब्द का ज्ञान हेता हैं। 
प्रर्तु ठत कम्पन का कणमृदद्ध के खाय साक्षात्‌ संयोग नहीं होता बरन 
बाय आदि साधने के द्वारा होता है।इस विभ्रथ का वेन आगे करेंगे ॥ 


( २६ ) 


. जैसा हम लोग कहते हैं कि सुने यह शब्द कैसा कठोर वा मृदु है 
विते ही यह भी कहते कि सुने यह शब्द कैसा दूर है। ते क्या हम लोग 
दूरी का भी सुनते हैं षे कठारता बा मृदुत्व के युनते हैं । दष. शङ्खा का 
समाधान अगले सु में करते हैं ॥ 


किसी शब्दवान पदाथे की दूरी कान से नहीं 
सुनी जाती बरन उसके परिमाण से ओर 
उस पदाथं के ज्ञान से अनुमान हाता है 
कि वह दूर है ॥ ९२॥ ` 





इस थात का तो षष किसी के अनुभव होगा कि जब हम लोग क्रिषी 
शब्दवान्‌ पदाये के निकट रहते हं तब उसके शब्द के अधिक सुनते हैं शरोर 
अब उस से दूर जाते हैं तब उसका शब्द कम सुन पड़ता है । यह बात 
. हिमालय पवत में अति स्पष्ट होती है। वहां पर जब तक कोई मनुष्य एक 
स्थान में रहता है तब तक करना के शब्द के एक रूप सुनतां है ओर 
ज्यों २ उस स्थान से दुर जाता है त्यों उसके शब्द के कम सुनता जाता है। अब 


` देखा कि यदि वही मनुष्य उस शब्द के जब कि वह उसके निकट था 


ध्यान में रखकर उसके , न्यनाधिक भाव के विचारे तो ठषके अनुसार 
उसकी दूरी का भी अनुमान कर सकेगा । और शसी से लब हम लोग जानते 
कि इस शब्द का कारण बहुत दूर है तब यह अनुमान कर सकते कि यह शब्द्‌ 
शैसा ही नहीं है जैसा हम के सुनाई देता है बरन इस से अधिक है। जैसा 
कि जब हम लोग किसी दूर के अब्द के सुनकर जानते कि यह शब्द जा 
एक निकट की बन्दक के शब्द सेभी छोटा है पांच कास से आया तो 
अनुमान करते कि यह तेप का शब्द होगा। ओर इसी से जहां किसी शब्द 
के कारण की दूरी ओर स्वभाव के नहीं जानते वहां निश्चय नहीं होता 
कि यह किसका शब्द है। जेवा कि कधी २ दूर के मेध के शब्द के सुन- 
कर मानते कि यह निकट की गाड़ी का शब्द है अयवा गाड़ी के शब्द 
का सुनकर समभते कि यह मेध का शब्द है ॥ 


( ३० ) 


जिन द्रष्य की शक्तियां का अथात गणों का ज्ञान इन पांच इन्द्रियों 
से होता है उन द्रव्यों के ज्ञान के लिये आगे वणेन करते हैं ४ 


॥ प्रकरण तासरा ॥ 


अब द्रव्यो का अथात्‌ जिनके गुणों का ज्ञान इन्द्रियों के द्वारा होता 
है उन पदायां का बे करते हैं ॥ 





द्रव्य अथात मैतिक पदाथे जा इन्द्रियां के 
द्वारा सममे जाते हैं दो प्रकार के हैं एक 
परमाशरूप दूसरे कायरूप ॥९३॥ 





परमाय का विचार आगे करेंगे ॥ 
अब कार्यरूप द्रव्य का विभाग करते हैं ॥ 





कायरूप द्रव्यों के दो भेद हैं एक भैम 
अथात एथ्वोीं सम्बन्धी जेसे मनष्य पञ्च 


इत्यादि । दूसरे दिव्य अथात्‌ आकाश के 
जैसे सयं चन्द्र इत्यादि ॥ १४॥ 





दूती विभाग के अनुसार अब हम जातिष शास्त्र के विषय का 
वर्णन करते हैं ॥ 





एथ्वों का अवधि मान कर उसको अपेक्षा 
सये आदिक भतिकं पदाथां को स्थिति 
और गति इत्यादि का विचार जातिष 
शास्त्र का विषय है ॥९४॥ 


( ३९ ) 


"ब सममव हाता है कि .विर्या थियों क्रा यह जिज्ञासा अवश्य होगी 
कि इड्लण्डीय परिडत लोग जातिष शास्त्र के विषय में श्रथात्‌ सुरे चन्द्रादिक 
की स्थिति और गनि प्रभृति के विषय में क्या कहते हैं। इख लिये हम ओर 
शास्त्रों का बेन छोड़कर पहिले संक्षेप षे जातिष शास्त्र के विषयों का 
वणेन करेंगे ॥ | 

जातिष शास्त्र के विषयों में से पहिला विषय यह है कि आकाशीय 
पदा के दो भेद हैं । घो हम अगले मूत्र में कहते हैं ॥ - ` 





आकाश के पदाथ दो प्रकार के हैं। रक 
वे जो अपने तेज से चमकते हैं ओर दूसरे 
बे जो और के तेज से प्रकाशित हेते हैं॥ १६॥ 


आकाश के पदायों के दो भेद हैं क्योंकि उन में थे काई तारे तो सुय 
की नार केवल अपने ही तेज से चमकते हैं । और कोई कोई चन्द्रमा की नार 
दूसरे के तेज से प्रकाशित होते हैं | यदि पुछे कि ऐसा ही है तो जैसे 
` चन्द्रमा प्रतिमास में घटता और बढ़ता टृष्ट आता है तषे हो और तारे भी ब 
और हास युक्त क्यों नहीं देख पड़ते तो इसका उत्तर यह है कि यद्यपि हम लोगों 
के ओर तारों की बद्ध श्रार हास का प्रत्यक्ष नहीं होता तो भी उन 
मनुष्यों के जा कि उनके प्रत्यक्ष की योग्यता रखते हैं होना हो है। तात्यये यह 
कि जा उनके निकट रहते हैं बे उनके हास और बद्र के देखते ही हैं । 
और हम लोगों के भी दुरदरशेकर्यंत्र अथात्‌ दुरबीन के द्वारा उनका 
घटना बढ़ना टृष्ट आता है विशेष करके शुक्रग्रह के विषय में ॥ 

अब पृथ्वी के आकार का बणन करते हैं॥ 


एथ्वी गोल ह ॥ ९०॥ क्‍ 


दूसका एक हेत्‌ पहिले अध्याय के न्याय प्रकरण में कह आये हैं और | 
हेत आगे कहेंगे ॥ | रा 











( हर ) 


श्री भाल्करायाय जी ने भी अपने सिद्वाम्भशिरोमणि नामक यन्य के 
गालाध्याय में कहा है कि पृरी गोल है ॥ 


अब पृथ्वी की गति का वर्णन करते हैं ॥ 





एथ्वी के अपने कोल पर एक वार धम जाने 
से रात दिन हाता है। ओर सयं के आस- 
पास घमने से ऋतु के भेद होते हैं ॥९८॥ 


जा पुद्धा कि फिर ऐसा क्या समम पड़ता है कि सुय ही एखवी के आसपास 
घुमता है मे इसका उत्तर ॥ | 
जैसे नाव में बेठकर किसी ओर जते हुए बालक समभते हैं कि नदी 
का तीर चला जाता है परन्तु वस्ततः नदी का किनारा नहों चलता नाव 
ही चलती है तैते ही एय्वी पर रहनेहारों क समझ पड़ता है कि सुये घुमता 
है परन्तु वस्तुव एय्वी ही घमती है। यह बात आर्यभट ने भी अपने ग्रन्थ 
में लिखी है॥ 
॥ जोक ध 
` अनुलामगतिनास्थ : 
पश्यत्यचलं विलामग यटरूत्‌। 
अचलानि भानि नतु \ 
समपश्चिमगानि लङ्कायाम्‌ ॥ 
॥ अथे ॥ 
जेषे नाव पर बैठकर साहने जाता हुआ पुरषं बृ आदि अचल पदायों 
का अपने पीछे की ओर जति हुए देखता है तवे ही लड्ढा में रहनेहारे 
लेग तारों का जा कि बस्ततः स्थिर हैं ठीक पश्चिम की आर जाते 
देखते हैं. ॥ | | ` 
पृथ्वी के सूये के आवपाख धुमने का प्रमाण आगे कहेंगे ॥ 


( ३३ ) 


अब चन्द्रकी गति का वरेन करते हैं 0: 


` चन्द्रमा एथ्वी के आसपास घूमता है ॥ ९६ ॥ 


इसका अथे स्पष्ट है ॥ 


अष ग्रहण के विषय में वशेन करते हैं । अथात वह कव ग्रर किस 
हेत से हाता है सो कहते हैं ॥ | 


जब चन्द्रमा एथ्वी के आसपास धमते 
२ सयं आर प्रवो के मध्य में आ जाता 
हैं तब सयग्रहण हाता हे । ओआर जब 
एथ्वो सयं यार चन्द्रमा के मध्य में 
अती है तब चन्द्रग्रहण हाता है ॥ २०॥ 


यहां पर यह सन्देह होता है कि चन्द्रमा ते प्रति महीने में एक बार 
पृथ्वी के आसपास धम जाता है फिर चाहिए कि प्रति मास में एक बार 
ग्रहण हुआ करे से क्या नहीं हाता तो इसका उत्तर आगे लिखेंगे ॥ - 
अब ग्रहां की गति का वशेन करते हैं ॥ 


ग्रह सब सूर्य का परिक्रमा देते हैं ॥ २९॥ 


जा पुद्ध कि फिर रेषा सममत क्यें। नहीं पड़ता कि ग्रह सुय के राख 

पास घुमले हैं तो इसका उत्तर यह है कि जैसे घुधं आदि ग्रह सुय के. 

: चारों आर घुमते हैं तैसे ही प्रय्वी भी उसके परिक्रमा देती है। इस कारश 

से प्रथवी पर रहनेवालें के ग्रहों की यथाये कचा अथात्‌ जिस पथ 
हि 


( ३४ ) 


पर वे ठीक २ परिथमण करते हैं वह माग नहीं ज्ञात हता किन्तु गणित- 
विद्या के द्वारा ज्ञान हो सकता है ५ 
सभव है कि जैसे प्रथ्वी के स्य एक चन्द्रमा है तेंवे गरार ग्रहों के साथ 
भी ग्यार चन्द्र होवें। इसके विषय में निश्चय हुआ है कि जे ग्रह एय्वी 
की अपेक्षा सुये के समीप हैं उनके साथ केर भी चांद नहों है। परन्तु जा 
पह उससे दुर हैं उन में से काई २ पृथ्वी की अपेत्षा अधिक चन्द्र रखता है ॥ 
अथ किस ग्रइ के साय कितने चन्द्रमा हैं सो कहते हैं ॥ 


इचस्पति के साथ चार चन्द्र हैं ओर 
शनेश्चर के संग सात चन्द्र । शनेश्चर 
खक तेजेमय चक्र भी रखता है॥ २२ ॥ 


यह शनैश्वर का चक्र टूर शेक यन्त्र के विना नहो टृष्ट आता ॥ 
जितने तारे केवल श्राख से देख पड़ते हैं इनकी पेखा ग्रेर भी अधिक 
तारे दूरदशक यन्द की सहायता से टृष्ट आते हैं ॥ 
इसी प्रकार से मन्दाकिनी के विषय में भी निश्चय हुआ है कि वह 
किस से धनी है। मन्दाकिनी ठसकेा कहते हैं जे आकाश में एक पेोली 
डहर टृष्ट आती है ॥ 
यह बात अगले सृत्र में कहते हैं ॥ 


मन्दाकिनी नचा का समह है ॥ २३ ॥ 


दसका अथ स्पष्ट है ॥ 


जातिपणास्त के ग्रेर विषय जा कि यहां नहीं लिखे गए हैं श्रीयत 
ण्डत बापुदेव शास्त्री जो के दुगोसवदन नामक धम्य के पढ़ने से भाव 
हेगि ५ 
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( ३५ ) 


एथ्वी पर रहनेहारे पदाय का वणेन 
तीन प्रकार से किया जाता है। पहिले 
यदह कि उन पदाथां की कैसी व्यवस्था 
है। दूसरे यह कि उन पदाथा का उपा- 
दान कारण क्या है। तीसरे यह कि 
प्रस्तत व्यवस्था के होने में क्या हेत 
है॥ २४ ॥ 





अब पहिले पृथ्वी पर रहनेहारे पदायों की व्यवस्था के विषय में कुछ 
बदन करते हैं ॥ 
है पांचवां प्रकरण ॥ 


॥ अथ शभ्रृ्टप्ठ विद्या ॥ 


जिस विद्या से लोगों का इस वात का 
कषान होता है कि एथवी पर रहनेहारे 
पदाथां की कैसी व्यवस्था है अधात 
उनकी स्थिति आदि किस प्रकार से 
है उसे भ्रपृष्ठविद्या कहते हैं ॥ २४ ॥ 


पृथ्वी का प्रष्ठ अथात्‌ ऊपर का भाग जल यल पवत ग्रार नदी इत्यादि 
पदायी से बना है। और जिस विद्या में उन पदायों की अन्योन्य दूरी आदि 
कही जाती है उसके भष्टठविद्या कहते हैं ॥ 

नदियां नगरों की स्थिति के अनुसार नहीं बहती बरन जल के लाभार्थं 
नदियों के तट पर नगर बसाए जाते हैं। जैसे गद्भगा नदी के तट पर काशौ 


( ३९ ) 


पुरी असारे गई है । वषे पहाड़ों की स्थिति भी नदियों के प्रवाह के अनुसार 
नहीं होती परन्त्‌ पहाड़ों की स्थिति के अनुरोध नदियां बहती हैं । यह बात 
ताने के लिए भचर लिखते हैं ॥ 


नदियों का प्रवाह पहाड़ों के आधीन 
है। अथात पहाड़ों की स्थिति के 
अनुसार नदियों की गति है॥ २६ ॥ 


बूस सुक्र मं पहाड़ शब्द से सारे ऊंचे स्थल समभना ॥ 
गड्गा आदि बड़ी नदियां पहाड़ों की ओणी. से उत्पन्न हुई हैं । यह बात 
जंताने के लिए अगला सुच लिखते हैं ॥ 


ऊंचे पद्दाड़ों के शिखर अत्यन्त शोतल 
होते हैं। ओर वहां पर खक सीमा है 
कि जिसके ऊपर पहाड़ चाहे उतना 
ऊंचा हा पर उस सीमा से, लेकर चाटी 
तक हिम से ठका रहता है॥ २० ॥ 


इस सीमा के हिमसीमा कहते हैं 1 जिस देश मेँ जितनी अधिक उष्णता 
रहती है उस देश की . हिमसीमा भी उतनी ही अधिक उचाद पर रहती 
ह । जते हिमालय पहाड़ की दक्वन ओर की हिमसीमा समुद्र के प्रष्ठ से 
दस सहख हाथ की उंचाई पर है। और यरप खण्ड की दकक्‍्खन आर की हिम- 
सीमा जहां कि हिन्दुख्यान की अपेक्षा बहुत कम उष्णता है केवल कह सहसत 
हाथ की उंचाई पर है । धुव के समीपख दे शां की हिमसीमा समुद्र के पृष्ठ 
हे समान है रथात्‌ वहां की प्ृथ्वी समुद्र पयैन्त समान हिम से ढकी हुई 

॥ - 


( ३७ ) 


` ब उन नदियों के खभाव का वशेन करते हैं जा नदियां हिमवाले 
पहाड़ों की ओणी घे उत्यन्न होती हैं ॥ 


जिन नदियों को उत्पत्ति पहाड़ों के 
हिम के गलने से होती है वे ग्रोष्म ऋत 
में बिना बइृष्टि के भी बढती हैं॥ २८॥ 


काशी पुरी के समीप गड्ढा नदी का यह खभाव प्रसि है कि वह 
ग्रीष्म त में विना वृष्टि के भी बढ़ती है । जे लोग जानते हैं कि गङ्गा की 
उत्पत्ति हिमालय नामक पहाड़ के हिम के गलने से हुईं है वे यह भी 
अवश्य जानते होंगे कि किस कारण से ग्रीष्म काल में इसकी बृद्दि होती 
है। जैसे इस देश में उष्णता के दिनों में गङ्गा बढ़ती है तषे ही मिषर देश 
में नील नामक नदी भी बढ़ती है ॥ 

विक्रमादित्य के सम्बत्‌ से चार थी सत्तादैख बरस पहिले य॒नान देश में एक 
हिराडटस्‌ नाम इतिहासवेत्ता था । उस ने नीले नदी की बृहि के विषय में 
कुछ बशन किया है । सो आगे लिखते हैं ॥ 

` हिराडटस ने अपने ग्रन्थ में यों लिखा है कि में ने कितने एक पर्टडितों 
से और इतर लोगों थे भी पूछा कि क्या कारण है कि नील नदो ग्रीष्म 
षत में बिना वृष्टि के बढ़ती है। परन्त्‌ इस प्रश्न का उत्तर किसी ने मुम्के 
न दिया | वह नदी कके की सडक्रान्ति से बढ़ने लगती है और सी दिन 
तक निरन्तर बढ़ती जाती है।फिर घटकर जाड़े के दिनों में अत्यन्त काटी 
हो जाती है। इस अकालिक बहु के विषय में में ने कितने एक मिसरानियों 
से पूछा कि क्या कारण है कि और नदी ग्रीष्म त्‌ में बिना वृष्टि के नहीं 
बढ़ती केवलं नील नदी बढ़ती है। परन्त इस प्रश्न का ऐसा उत्तर किसी ने 
मुम्ते न दिया कि जिस से मेरे मनका समाधान हो | ति भी कितने णक 
` शयनानि ने. अपनी पण्डिताई प्रगट करने की इच्छा से इस नदी की बृदि 
के विषय में तीन बातें कहां। तिन में से पहिली बात यह हैं कि ग्रीष्म 


( ३८ ) 


ऋत्‌ में उन्तर की वायु बहती है । वह वायु मील नदी के प्रवाह के समुद्र 
में जाने थे राकती है। यहो इषके बढ़ने का कारण है । परन्तु यह बात ता ठीक 
महौ समम्त पड़ती कधौकि बार बार ऐसा देखने में आया है कि धीष्म खत में 
डतर वायु नहीं बही ह श्रर नील नदी अपनी रीति के अनुसार बढ़ आई 
है। और भी जे उक्र वायु का बहना नील नदी के बढ़ने का कारण 
हेता तो चाहिए कि जितनी नदियां उत्तर वायु के विरोध में बहती 
हैं वे सब की सब नील नदी की नारे बढ़ा करतीं । ओर जितना उनका 
प्रवाह निबेल होता उतनी अधिक बह हती । परन्तु बहुतेरी नदियां ऐसी 
हैं उत्तर वायु के विरोध में बहती हैं ओर उन में केरे बिकार ऐसा 
नहीं पाया जाता जैया मील नदी का होता हैं ॥ 

दूसरा षणेन यह है कि नील नदी की उत्पत्ति उस समुद्र से है जा 
पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए है। इसी कारण से नील नदी बढ़ती है । 
यह कहना तो केवल अन्ध कहानी के ऐसा समम पड़ता है जिस में कुछ 
भी प्रमाण नहीं । भला यह प्रश्न तो अलग रहे कि नील नदी का समुद्र थे 
उत्पन्न होना उसके बढ़ने का कारण क्यांकर हो सकता है। पर हम केवल 
दूतमा ही पुद्धते हैं कि रेषा समुद्र किस ने देखा है जो यवी का चारों ओर से 
घेरे हुए है। कदाचित्‌ हुमेर नामक कवि ने अथवा ओर प्राचीन कवियों ने 
दूष अथै के सुनकर अपने कविता के ग्रन्थों में लिख दिया हा सोते केवल 
काव्य की चमत्कारी के लिए है ॥ 

तीसरा वणेन यह है कि हिम के गलने से नील नदी की बृद्धि होती 
है। यह बात भी ठीक नहीं क्योंकि नील नदी की उत्यन्ति लिबिया 
नामक देश से है चर यह नदी इेठियोपिया देश में होकर मिसर देश के 
गरे है। भला बिचारो कि जे नदी उष्ण देश में होकर ठंढे देश की ओर 
जाती है उसकी षह हिम के गलने से कैसे कहेंगे । और भो बहुतेरे हेत्‌ हैं कि 
जिनके सुनने से लोगों के स्पष्ट प्रकाशित होगा कि नील नदी की बुद्धि हिम 
के गलने से नहीं । पहिला हेत यह है कि जिस देश से नील नदी की 
उत्पत्ति है आर जिन देशों में बहती हुई चली आई है उन देशों की वायु 
ठण्ण है। इस से स्पष्ट खम पड़ता है कि नील नदी के बढ़ने का कारण हिन 
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भहीं । दूसरा हेत यह है कि उन देशों के मनुष्य उष्णता के कारण काले 
हेते हैं। और चोल आदि पक्षी जे ठष्ण देश में सुख पाते हैं सवेदा 
इ्ही देशों में रहते हैं। और सारस नाम पक्षी हेमन्त काल में सिबिर 
माम शीतल देश से आकर इन्ही देशों में अपना वास लेते हैं । अब देखा 
कि यदि उन देशों में कुछ भी पाला पड़ता होता तो ये सब बातें कधी 
न होतीं ॥ 

हिराडटस्‌ की इन लिखावटों से समझ पड़ता है कि वह उष्य देश 
के ऊंचे पहाड़ और परी की उष्णता के भेद का नहीं जानता था जिसका 
वरन इस अध्याय के सन्नादेसवें सत्र में किया गया है 1 जा लोग पहाड़ों की 
व्यवस्था का जानते हैं बे इस बात क सुनकर ही कि नील नदी ग्रीष्म ऋतु में 
बढ़ती है भट सममः जाएंगे कि उसकी उत्पन्ति पहाड़ के हिम के गलने 
से है आर अब देखने से निश्चय भी हुआ है कि नील नदी की उत्पत्ति 
हुम की नाद्‌ एक हिमपवेत से है ॥ 

जा लाग हिमालय पवैत पर परिश्रमण करके ठसके अनेक शिखरों के 
श्चार उन से उत्पन्न भई नदियों के प्रथक २ देखते हैं उनके मन में यह बात 
नहीं समाती कि इन शिखरो में ओर इन नदियों में कुछ क्रम है । परन्तु 
जञा मनुष्य उनका भङ्गी द्वारा अथात्‌ चित्र में दकट्टा देखता है ठसे स्पष्ट समभ 
पड़ता है कि इन शिखरों में ओर इन नदियों में कुछ क्रम है । उस क्रम 
का वर्णन करने के लिए अगला सत्र लिखते हैं ४ 


हिमालय अथात्‌ हिमवाले पहाड़ों का 
कतार हिन्दुस्थान की उत्तर ओर परव 
पश्चिम फैला है ॥ २६ ॥ 


उस कतार में बहुत से मागे हैं कि जिनके द्वारा यारी लग पहाड़ में 
हकर ठसके पार के देशों में जा सकते हैं। ठन पहाड़ी की ओओणी के 
जिसमें कि वे भागे हैं हिमथट्ओयी कहते हैं। घट शब्द का अथै पथ है ॥ 


( ४० ) 
अष हिमालय के शिखरों का वशेन करते हैं ॥ 


हिमालय के मुख्य शिखर अपनी अपनो 
पवतश्रेणियां के साथ हिमघटृश्रेणी 
की दक्‍खन ओर कैले हैं ॥ ३० ॥ 


उन में से पहिले शिखर का नाम जखात्री है जहां से गङ्गा नदी की 
ठत्यत्नि है । दूसरे का नाम नन्ददेवी । तोसरा धवलगिरि । चथा गेखामि- 
स्थान अथात्‌ गोसाइयें का स्थान । पांचवां कब्चनजिड्रा । छठा चमलारी.। 
सातवां गिरियग्म ॥ - 


जाना चाहिए कि ये शिखर पुवापर क्रम से स्थित हैं अथात्‌ सभों से 
पश्चिम जन्तरात्री उस से पूरब नन्ददेवी उस से पुरब धवलभिरि इत्यादि ॥ 
अब पर्वेतओेणियों से उत्पन्न नदियों के विषय में कुछ वर्णन करते हैं ४ 


उन पवेतश्रेणियों के बीच बहुत सी 
नदियां इकट्टी दाकर रक नदी हा 
जाता है ॥ ३९ ॥ 





जञा पहाड़ों के कतार जाती ओर नन्ददेवी इन दा शिखरो से 
सम्बन्ध रखते हैं जिन में से पहिले शिखर का ऊंचाई सह सहख एक से बारह 
हाय है और दूसरे की उञ्चना सचह सहस एक सो अट्रार्ेस हस्त है उन 
कतारों के बीच हिम के गलने से जितनी नदियां उठत्यत्न होती हैं वे षब 
की सब एक स्थान में जे कि कड़ाही के ऐसा गहरा है मिलित हती हैं। 
और इसी से यद्यपि इन कतारों के राच्च बहुतेरे पहाड़ हैं कि जिनकी बड़ा 
कहां से कहां जैसा कि गठ्गोरी तीये के समीप केदारनाथ का पहाड़ ओर 


( ४१ ) 


सभें। में से एक २ नैदी निकलती है तो भी सब मिलकर गङ्गा नदी हा 
जाती हैं ॥ 

इसी प्रकार से जा पहाड़ों के कतार नन्ददेवी ओर धवबलगिरि से सम्बन्ध 
रखते हैं उनके हिम के गलने से जितनी नदियां निकलती हैं वे सब मिलकर 
काटी नदी हो जाती हैं जिसके घाघरा भी कहते हैं। और यह नदो कुछ 
दूर बहकर गड्ढा से मिली है ॥ 

और जे पहाड़ धवलगिरि और गाखामिस्यान के आधपास हैं उनमें से 
जा नदियां निकलती हैं वे सप्रगण्डकी कहलाती हैं। और इकट्ठा होने 
के उपरान्त गण्डकी इस नाम से कुछ दूर बहकर गद्भा में मिलती हैं ॥ 

और जा पवेत गेस्वामिस्थान ओ कच्चनगिरि के सम्बन्धी हैं उनके 
मध्य में जा नदियां इकट्टी होनी हैं उनके सप्रकाशिकी कहते हैँ । ओर 
इकट्ठा होने के अनन्तर कैशिकी इस नाम से गड्भा में मिलती हैं। इसी 
प्रकार से हिमालय पवेत में पहाड़ों के बीच जितने खलार हैं उन समें में 
से एक २ नदी निकलता है ॥ 

अब ये नदियां पहाड़ों के खलार से निकलकर गड्ढा में मिलने के पुवं 
कैसे प्रदेश में बहती हैं । इसका वणेन करते हैं ॥ 


उक्त नदियां हिमालय पवेत के समान्तर 
प्रदेश में वलेमान जो बलआ पत्थर के 
पहाड़ उनका तोड़कर बहती हैं ॥ ३२॥ . 


इन बलआ पत्थर के पहाड़ों की उवार प्री के प्रष्ट से दो वा हाथ 
से लेकर प्राय चार वी हाथ तक है ॥ 


बलआ पत्थर के पहाड़ों के ऊपर अथात 
उत्तर ओर धन हैं धन के नीचे भावर 
भावर के नीचे तराडे ॥ १३ ॥ 


+ 


( ४२ ) 


जाना चाहिए कि हिमालय पहाड़ की चौड़ाई लगभग उन्तालीखं 
कषे के है। चर वह तेरह तेरह केष के प्रमाण से तीन थां में 
विभाग की गरं 2 । ऊपर का अंश वह है जिस में अत्यन्त शीतलता रहती 
है चार बीच का वह जहां ऊपर की अपेक्षा न्यन ठंढक है चर 
नीचे का वह जहां उस से भी न्यन ठठ है। नीचे के खण्ड में तीन प्रदेश 
हं । पहिले तरार । तिसके ऊपर भावर अथात सखुआ छ के घन । तिव- 
के आगे धुन अथात्‌ अपने २ खलारों समेन बलुआ पत्थर के पहाड़ । 
धन शब्द का अथे खलार है । यह नीचे का खण्ड पृथ्वी के पृष्ठ से उस 
स्थान तक गिना जाता है जे स्थान समुद्र के ष्ष्ठसे दे सहृख सात. से 
हाथ ऊंचा है। ओर बीच का खण्ड उख स्यान से लेकर उस प्रदेश 
तक है जो प्रदेश समुद्र के पृष्ठ से छ ख सात सा हाथ ऊंचा है । 
और ऊपर का खण्ड वहां से लेकर शेष तक है ॥ 

सत्ताईसवें सत्र में कहा गया है कि ऊंचे पहाड़ों के शिखर अत्यन्त 
शीतल होते हैं। यदि पहाड़ के ऊपर हिम होवे और नीचे की वायु 
उष्ण हो तो निश्चय है कि ज्यों ज्यों पहाड़ के ऊपर जाएंगे त्यों त्यों 
उसकी वायु का अधिक से अधिक ठंढी पावेंगे। बहुतेरे जन्तु हैं 
जा ऊष्ण देश के। प्यार करते हैं ओर बहुतेरे ठंडे देश का । तषे ही 
कितने बृत्त हैं जे उष्ण देश में सुख पाते ओर कितने ठंढे देश में । 
और जन्तु वा वृत्त उसी देश के अच्छे होते जहां की ऋत उनके 
सुखदायक है । यह व्यवस्था सवेद दृष्ट है । सो हिमालय पहाड़ में 

दिखलाने के लिए आगे वर्णन करते हैं ॥ 


जैसे ओर ऊंचे पहाड़ों पर प्रदेशा की उंचाई 
आर निचाई के अनसार जन्तओं ओर वन- 
स्पतियां का विशेष होता हे तेसे ही हिमालय 
पहाड़ परभी हाता है॥ ३४॥ 


9 


( ४३ ) 


हिमालय पहाड़ के नोचे के खण्ड में खखुआ सीतं तत परास बड़ 
पीपर इत्यादि वक्ष हैं। और बीच के खण्ड में उनके पलटे रेषे बुक्त 
हेते जे इद्गलण्ड आदि ठे देशे में मिलते हैं चार उष्ण देश में नहों 
उगते । शरीर ऊपर के खण्ड में देवटारु भाजप इत्यादि वृक्ष हैं जिन- 
की उत्पत्ति इड्गलण्ड की अपेक्षा अधिक ठंढे देशें में हाती है ॥ 

जन्तु भी नीचेवाले खण्ड में वेदै रहते हैं जा उष्ण देशों में सुख 
याते हैं चर बीच के खण्ड में ऐसे प्राणी निवास करते हैं जे नीचे की 
उष्णता का नहीं सह सकते ओर ऊपर के खण्ड में ऐसे जीव रहते हैं 
जा उष्णता के कारण न बीच में रह सकने न नीचे ॥ 

नीचेवाले खण्ड में हाथी गेंडा बाघ हरिन इत्यादि जन्तु हैं । जर बीच के 
खण्ड में उक्त जन्तओं में से केवल एक जात के हरिन के छाडकर नर 
करई नहीं है। विते ही ऊपर के खण्ड में भी हायी इत्यादि जन्त नहीं हैं । 
और तीन प्रदेशों में से केवल इसी में बनैले बकरे ओर जङ्गली भेड़ें 
उपलभ्यमान होते हैं । ओर भी जिस जात के कावे नीचे के खणड में 
टृष्ट आते हैं ऊपर के खण्ड में उन में से एक भी नहीं मिलता ओर 
बिचले खण्ड में याड़े मिलते हैं ॥ 

दष रीति से हिमालय पहाड़ पर नीचे से लेकर ऊपर तक उत्तरोत्तर 
ठंढ अधिक होने के कारण ऐशे भिन्न प्रकार के देश पाए जाते हैं जा अन्यद 
पृथ्वी के णृष्ठ पर बहूधा बहुत अन्तर पर मिलते हैं ॥ 

यूरोपीय पण्डितो ने एथ्वी के पृष्ठ के कितने खण्डों में विभाग किया 
है सो कहते हैं ॥ 

एथ्वी का स्थल चार खण्डां में विभाग किया 


गया है एशिया आफ़िका यूरोपा अमेरिका ॥ ३४ ॥ 


पृथ्वी कुछ गेलाकार है। और उसका व्यास अथान मध्यप्ृत्र अनुमान वे 
चार सहसत केषं का है । पृथ्वी के प्रष्ठ का दा तृतरीयांय समुद्र से ठकौ 
है। और शेष अंश में जा खल कहलाता है एशिया आऑफ्रका यरोपा 
अमेरिका ये चार खण्ड हैं ॥ 


( ४४ ) 


अब उन खण्डो का लक्षण कहते हैं ॥ 


रशिया उस खणड का कहते हैं जिस में भारतवषै 
है। ओर थरोपा उस खण्ड का नाम है जिस में 
इङ्कलण्ड है । आफ्रिका ओर यरोपा ये दोनों खण्ड 
एशिया की पश्चिम ओर हैं । यरोपा नाम खरड 
आफ़िका से उत्तर हे अमेरिका नाम खण्ड एथ्वी 
के उस गोलाह पर है जा कि भारतवषे के नीचे 
है।यह खरड उत्तर धव के समीप से लेके दक्षिण 
ध्रव के निकट तक फेला है॥ ३६॥ 


भग़ाल के नाना देश और समुद्र के आकार और अन्यान्य स्थिति 
आदि भड्ढी के देखने से ज्ञात होंगे ॥ 

इस प्रथ्वी पर बहुतेरे देश हैं जा उष्ण हैं और बहुतेरे ठंढे। इसका मुख्य 
कारण क्या है। से कहते हैं ॥ 


प्रत्येक देशों को उष्णता सूये की किरणों के सुधी 
ओर तिरछी पड़ने के अनुसार हैं॥ ३० ॥ 


अयात जिन देशों पे सृर्थ की किरणें सुधी पड़ती हैं थे उष्ण हैं और 
जिन पर तिरद्धी गिरती हैं वे ठढे हैं ॥ 

जा देश निरक्ष अथात प्र॒थ्वी की मध्य रेखा के निकट हैं उन वै 
सुं की किरणें सभी पडतो हैं। इस लिए वे देश हिदुस्थान की नाईं उष्ण 
हैं। आर जे देश जितना धुव के समीप हैं उन पर सयं की. किरण 
उतनी तिरद्धी गिरती है । इस लिए वे देश उस क्रम के अनृषार ठंढे हैं 
जैसा इड्भलंण्ड इत्यादि ॥ 


( ५५ ) 


हम ऊपर कह चुके हैं कि नदियों की उत्पत्ति पहाड़ों से किस प्रकार से 
होती है। जैसे हिमालय से गङ्गा उत्पन्न हुईं है। आफ्रिका नामक खण्ड में 
बहुत येड़े हैं । इस लिए वहां नदी भी बहुत याड़ी हैं ओर इसी से वह 
देश सर प्राय है ॥ 

भगाल के ग्रन्यों में प्रत्येक देशों और नगरों की अन्योन्य स्थिति आदि 
लिखी जाती है। और इस से अधिक इन बातों का भी वणन रहता है 
` कि किस देश में कैसी रीति और कानसा मत ओर कसा राज्य है । परन्तु 
हम ने दन विषयों के यह सोचकर दाड दिया कि यदि थे सब विषय यहाँ 
लिखे जाएंगे तो यह ग्रन्य बहुत बढ़ जाएगा ॥ 

इस प्रकार से प्रथ्वी पर रहनेहारे पदायों की व्यवस्था का संक्षेप वैन 
समाप्त हुआ ॥ 

अब उन पदाथौ के उपादान कारण अथात जिन बस्तु से वे बने हैं 
उनका बेन करते हैं ॥ 

भोतिक पदाथै मात्र परमाणओं से बने ह । और परमाणु तीन धमे 
रखते हैं उन धमौ का वणेन अगले मुष में करते हैं ॥ 


॥ छठा प्रकरण ॥ 


अब परमाणु ओर उनकी आकषण और -उत्सारण 
शक्ति ओर जडत्व धमे इनका विचार करते हैं ॥ ३८ ॥ 


पहिले परमाणु का विचार करते हैं । प्रत्येक भोतिक पदांथे रेखे सुच्स 
णां म विभक्तं हो सकते है कि जिन अशं का विनाश करना मनुष्य षे अशक्य 
हे । जेषा कि किसी लेहे के टुकड़े का अयवा और किसी धातु के 
खण्ड के चाहा जितनी वार पीसाो वा तोड़ा वा कटो वा गलाओ अथवा 
और किसी प्रकार से विकूत करो परन्तु वह फिर जैसा का तैवा दिखलाया 
जा सकता है। तो जे लेहादि पदायों के अंश अत्यन्त सुच्छ हैं कि जिनका 
फिर विभाग नहीं हो सकता उन्ही का परमाणु कहना । तात्पये 


( ४६ ) 


यह कि जिन अवयवौ के न हम तोड़ सकते न काट सकते न और 
किसी प्रकार से विकत कर सकते बे ई परमाण हैं ॥ 

अब अकपण शक्ति का वशन करते हैं । जाना जाता है कि परमाण 
क्या एयक २ क्या कारयेरूप सब दूसरे परमाणु वा पदाये की आर 
आश्ष्ट होते हैं| जैसा देखते हँ कि पाषाण आदि पदाथे के परमाणु 
किसी बल से आपस में जुटे हुए हैं। और एथ्वी पर पड़ा हुआ पत्थर का टुकड़ा 
किसी शक्ति से पृथ्वी से चिपका रहता है । और समुद्र जब कि जुआर 
आती है चन्द्रमा की ओर उठता है दन सब कायो के कारण के आकर्षण 
शक्ति कहना ॥ 

अब उत्सारण शक्ति का वन करते हैं जब परमाणओं में उष्णता 
प्रवेश करती है तब उनकी आकषण शक्ति दब जाती है ओर बे क्रम 
२ से अलग होने लगते हैं । जैधा कि जब पाला में उष्णता प्रवेश करती 
हैं तब षह पानी हो जाता है। और जब पानी में उष्णता प्रवेश करली 
है तब वह बाफ हो जाता है। इन कायौ के कारण के उत्सारण शक्ति 
कहना ॥ 

अब जडत्व धमे का वेन करते हैं। कुम्हार का चाक फिरार 
जानि के समय पहिले कुम्हार के बल का रोकना है। फिर उसके बल 
के अनु्ार क्रम २ से घूमने लगता हे । और जब वह धमता रहता है 
काई रोका चाहे ते शीघ्र नहों रुकता। अथात अपने वेग के बल से 
रोकनेवाले के बल का विरोधी होता है। इसी प्रकार से सब वस्तु प्लार 
सब परमाणु स्थिति ओर गति के विषय में एक प्रकार का जडत्व रखते 
हैं कि जिस से जब वे ख्र रहते हैं काई न छेड़े तो स्थिर ही रहें और 
अब चलाए जाते हैं काई न रोके तो चला ही करें। इसके कारण के 
जडत्व धमे कहना ॥ 

अब हम इस बात का विचार करते हैं कि परमाणु और उनके आकर्ण 

गूत्यादि धमी के विचार से इस संसार के इन्द्रियगाचर पदाथ के धर्मं 
का ज्ञान कैसे हाना है। पहिले यों लिखते हैं ४ 


( ४७ ) 


संसार के सारे इन्द्रियगेचर पदाथ परमाणओं से 
बने हैं ॥ ३६ ॥ ` 


छपर कहा गया है कि किसी धातु के टुकड़े के चाहा जितनी बार 
पीसे वा तेड़ा वा कटा वा गलाओआ अथवा ओर किसी प्रकार से विकृत 
करे परन्तु वह फिर जैसा का तैसा दिखलाया जा सकता है। यद्यपि 
यह बात जीवों के अवयवे में नहीं हो सक्रती क्यौकि यदि हम किसी 
वृच्च के पत्र का अयवा किसी पच्ची के पंख का तोड़ ताड़ डालें तो वह 
फिर जैसा का तेसा नहीं हो सकता पर तो भी रखायन के प्रकरण में 
दिखलाया जाणगा कि तोड़ने पर तो क्या चाहा उसे जला भी दो पर 
उसका एक भो परमाणु नष्ट नहीं होता ॥ 

अब परमाणु के परिमाण का वेन करते हैं ॥ 


परमाणु अत्यन्त सुच्म हैं ॥ ४० ॥ 


डूसका प्रमाण । सुनार लोग सेने के पत्र के पीटकर इतना पतला कर 
सकते हैं कि यदि तीन लाख साठ सहृख पच एक के ऊपर शक रखे जांय ` 
ता उनकी मुटाई केषेल ड्‌ अङ्गुल के लगभग होगी । पर ती भी ज्ञात 
होता है कि प्रत्येक ऐसे पच की मुटाई परमाणु के परिमाण से अधिक है । 
क््ीकि जा सोना सूपे के तार पर चढ़ाया जाता है वह उक्त पच से भी 
पतला होता है । और तब भी कुछ प्रमाण नहीं कि उसकी मुटाई परमाणु 
से अधिक नहीं है ॥ 

भारतवर्षौय नैयायिक लेग कहते हैं कि परमाणु का परिमाण सब परिमाणों 
की अपेक्षा बहुत छोटा है । इस लिए दो परमाणु के मिलने से जे परिमाण 
उत्पन्न होता है उसका कारण परमाणु का परिमाण नहीँ है। क्थैकि जा 
पदाथ दे छाटे २ पदायो से बनता है चाहिए कि वह और भी छोटा हो 
जैसा कि भिन्न गुणन में जब एक के अंश से किसी भिन्न अङ्क का गुणन हैं 
नि वह और भी छाटा हे जाता है आर बीजगणित के अनुसार ऋण कस 
का योग करने से ओर भो छेाटा होता है, परन्तु यरापीय पर्डित लग 
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कहते हैं कि यद्यपि परमाणु श्रीर पदाथौ की अपेक्षा बहुत दरा है ते भी 
रेषा काई प्रमाण नहीं है कि परमाणु का कुछ भी परिमाण न हो। 
ओर इसी लिए दा परमाणओं का परिमाण एकं परमाणु की अपेक्षा दूना 
होता है। इस मत का प्रमाण आगे कहेंगे ॥ 

यरोप दे शनिवासी बास्कविच नामक पण्डित का यह मत है कि परमाणओंं 
का कुछ भी परिमाण नहीं है और रंखागशित के विन्द्‌ में आर परमाणु में 
डूतना ही बीच है कि परमाणओं में एक बल अथान शक्ति रहती है कि 
जिस से वे नियमित स्थान पर स्थित रहते हैं आर बिन्दू में नहीं है । 
यद्यपि, यह बात भी सम्भवनीय है तथापि ठंषारषम्बन्धी दन्द्रियगाचर 
पदार्थों के हेतुकथन में यह मत वैसा उपयोगी नहीं है जैषा कि और 
यरोपियों का है जे इस पुस्तक में पहिले लिखा गया है। इस लिए हम उस 
मत का षणेन आगे करते हैं ॥ 


इन्द्रियगोचर पदाथे सवेदा कद्ध परिमाण 
रखते द ॥ ४९ ॥ 


रूदै इत्यादि नैतिक पदाथ का समह दबाने से अत्यन्त छोटा 
हा सकता है परन्तु कदापि इतना नहीं दबाया जा सकता कि कुछ 
भी परिमाण न रखे | इसी प्रकार से प्रत्येक वस्तुओं का स्वभाव है 
कि सर्वथा परिमाणरहित नहीं हो सकते | इसी स्वभाव के, विरोध धमे 
काते हैं । श्रीर उसका स्वरूप यह है कि दा वा बहुत पदाये एक हो 
समय में एक स्थान में नहीं रह सकते । इसके उदाहरण आगे कहते हैं । 
. यदि किसी जलपुर्ण पात्र में एक पत्थर का टुकड़ा डाला ते उस पाच 
छा कुछ पानी पत्थर के स्थान देकर आप बाहर निकल पड़ेगा ॥ .. 

एक काच की नली ऐसी हो कि उसके दोनों ओर के मुंहड़े खुले ह । 
ऊपर का मुँह अङ्गुली से मुंदकर दूसरी ओर से पानी में डुबाओ । ते उसमें 
प्रानी न धुतेगा । कयौकि उस नली के भीतर की वायु पानी का विरोधी 
है। परन्त जब बयार के निकलने के लिए का उठा लोगे तो पानी 
उस नली के भीतर वहां तक पहुँच जाएगा जहां तक कि वह बाहर डूबी होगी ¢ 
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एक जलभरे बड़े पात्र में किसी बायपुणं छाटे पात्र का गधा करके 
डुबाओ तो उस में कुछ' जल प्रवेश करेगा। परन्तु जब तक कि उस पात्र के 
मुख के ऊपर न करके उसकी वायु के निकलने के! पथ न दोगे तब 
तक वह जल से पुणे नहीं होगा ॥ ` 

पानी पर तैरते हुए प्रज्यलित दीपक पर वायु से भरे किसी पाच के 
ओंधाकर डुबाओ ते वह दीपक उष पाच की वायु में कुछ काल तक तैरता 
और जलता रहेगा उस पात्र पर चाहे जितना जल हो । इसी प्रकार से डोरी में 
बांधकर अधा लटकाण हुए बायुपुे बड़े पात्र में बैठकर गिरे हुए पदाये के ` 
ढूंढने के लोग समुद्र के तल तक चले जाते हैं । इष कायं के लिए जा 
पात्र घनाया जाता है उका आकार घंटे के सट्टण होता है। इस लिए 
उसके निमज्जनर्घंटा कहते हैं ॥ 

अवश्य कुछ कारण होगा कि जि से परमाणु प्रयक २ नहीं होते । इस 
लिए हम आगे सिद्दान्त करते हैं ॥ 





परमाणु परस्पर आकषेण करते हैं ॥४२॥ 





परमाणु आपस में एक दूसरे के खीचते हैं । और जा पदाय परमाणुं 
से बने हैं उन में भी परस्पर आकर्षण है। इसके उदाहरण ॥ 

जा काठ के टुकड़े वा नैका इत्यादि पदायै भील वा समुद्र के स्थिर जल में 
तिरते रहते हैं वे धीरे २ आपस में जुट जाते हैं ॥ 

जेते भारनवेषे में पत्थर ए्यी के केन्द्र की आर गिरते हैं और घाहू 
अथात सूत से लटकाया हुआ लेहे का गोला पृथवी के केन्द्र की आर लटकता 
है तेंसे ही प्रययौ के उस भाग पर भी होता है जे भारतपषे से भगाल कें 
आधेाआध के अन्तर पर है। इसी से वहां के रहनेहारों के पावर हम लोगों 
के अभिमुख रहते हैं जैसे किसी गृह के किवाड़ में जड़े हुए कांच के बाहर्‌ 
बैठी हुईं मक्वी के पांव उस कांच के भीतर बैठी हुईं मक्वी के अभिमुख 
रहते हैं। यह बात भास्कराचार्य जी ने भी अपने गोलाध्याय में लिखी है 0 


।6। 





(७) 

॥ श्लोक ॥ 
संवत:परवेतारॉमग्रामचैंत्यचंयैंश्विंत: । 
कदम्बकुसुमंग्रन्थि: केसरप्रसररिव ॥ 





॥ अथै 0 


पृथ्वी का गोलं चारों ओर शै पर्वत उपवन गांव घर इनके समृह से व्याप्त हैं 
लेषे कदम्ब के फेल की गांठ केंसरों के शमह ये व्याप्त रहती है ॥ 

जा केर प्रश्न करे कि कदम्ब के फूल कीं केषर तों उसकी गांठ में खचितं 
रहती हैं इष लिए नीचे नहीं गिरती । परन्त्‌ भनुष्य ते पए्वीं के पृष्ठ पर खचितं 
नहीं हैं ते चाहिए कि पृथ्वी के चत॒थांश परं जैर नीचे रहनेहारें मनुष्य 
गिर पड़ें ला क्यौ नरी हाता तो इसका ठन्नर भी भास्कराचांये जीं ने अपने 
यन्य में लिखा हैं। सो आगे लिखने हैं ४ 





॥ श्लोक ॥ 
` या यच तिष्ठत्यवनीं तंलस्थांम 
आत्मानमस्या उपरि स्थितं च। 
स मन्धते तः कचतुषसंस्था 
` मिथश्च ते तिथेगिवाममण्सि॥ 
अधःशिरेस्कौाः कदलान्तेश्स्थाश 
 द्भायामनष्या इव नोरतारे। 
अमाकलास्तियगधःस्थिताश्य 
विहन्ति ले तत्र वयं यथाच ॥ 
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4 यै ॥ 
जा मनुष्य जहां रहता है बह एवी के अपने नीचे और ऋतवे छि पणवी 
के ऊपर स्थित मानता है । इष लिए ओ लोग पृथ्वी के चतर्थी श पर अथात 
भ्रुगोल की चयार के अन्तर पर रहते हैं वे आप में एक दूसरे के तिरदा 
घमभले हैं| तैसे ही ओ लोग प्रथ्वी के आधेआध करे अन्तर पर हैं उन 
में वे एक्र की अपेक्षा दूसरे का लिर नीचे, और पांव ऊपर रहता है । जैसे जल 
के किनारे कायापुरुष का सिर नीचे शार पांव ऊपर देखने में आता है। 
इसी लिए जिन लोगों के हम समभते कि तिरहे हैं अथवा जिनके 
मानते कि नीचे हैं वे भी अपने ९ सपनों में बैंते ही मुग्ठपुषैक रहते हैं जैसे हम 
लम यहां श्रामन्द से निबास करते हैं ॥ 
प्रणयी के सारे परमाणु एक ही केन्द्र की आर आहृष्ट होते हैं । इसी थे 
उसका आकार गोल हुआ है । इसी अकार से जे कुहाष के कण इकट्े 
होकर बिन्दरूप हे! जाते हैं उनका आकार गोल होता है। शरीर जब : 
वे बंदे पय्वी पर गिरती हैं तब उन्रकां गोत्व नष्ट हि जाता है। परन्तु 
जा पिघलाया हुआ सीसा अत्रे स्थान पर से लनी में डालकर नीचे गिराया 
जाता है उसकी बद्‌ ठंढी हकर कड़ी हा जाती हैं। इसी से वे एखी 
पर गिरकर भी अपने गालत्व के नहीं छे/ड़॒तीं। इसी युक्ति से व्याध जोग पक्तिये 
का मारने के लिण सीधे के गाल २ छररे बनांते हैं । और भा सीसे के टुकड़े 
गलाण हुए नहीं हेते वे ऊपर से गिरकर भी गोलरूप के नहीं धारण 
करते । इन बातों से अनमान होता है कि एथवी चन्द्र सये और ग्रह भी 
पहिले किसी समय में द्रवरूप रहे होंगे। और उनके परस्पर आकपणरूप 
घामान्यधमे का भी अनुमान होता है ॥ 
कदाचित पूछे कि यदि इस प्र॒थ्की पर सारे पदायै केन्द्र की ओर 
ठट होते हैं तो धरम क्यों ऊप्रर उठता है ते इसका उत्तर यह 
हे कि धूम ऋय से आप ऊपर नहीं उठता किन्तु 'प्ृद्थी के निकट की 
बायु जे श्म की अपेछा भारी है से नीचे आकर उसके ऊपर उठाती 
हे 1 जेषे जलपणे घट की पेंढी में जे तुश डाल दिया जाता है उसका 
पमी अप्रने ऊपर फ्रेंक देता है ५ | 
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पदार्थो के अत्यन्त दूर दूर होने पर भी उनका परस्पर आकर्ण्य 
नष्ट नहीं होता । इसका टूष्टान्त । चन्द्रमा यद्यपि पृथ्वी से एक लाख पांच 
सहस्त छ से कास दूर है तो भी वह अपने आकषेण से समुद्र के जलं 
का उठाता है। यही समुद्र के बढ़ने और घटने अथान जुआर भाठा हानि 
का कारण ह) तषे सुय भी जा कि प्र॒थ्वी,से अत्यन्त दूर है समुद्र के 
खींचता ह । बार जब पृथ्वी चन्द्रा ओर सूयं ये तीनों एक सरल रेख्खा 
में आ लाते हैं तब सुपे श्रार चन्द्र इनका समान आकर्षण लगने से समुद्र 
अधिक बढ़ता है ॥ 

यद्यपि पदायों क्रे अत्यन्त वूर होने ते भी परस्पर आकर्षणरूप धमे नष्ट 
नहीं होता तो भी दूरत्व के कारण सेन्यन हो जाता है। यह बात अगले 
सुच में कहते हैं ॥ | ' 





मैतिक पदाथों के परस्पर दूरत्व 
और समीपत्व के अनुसार उनके 
आकषेण की घटती और बढ़ती 
हाती है। जेसे दीपक की समीपता 
और दूरता के अनुसार उसके 
प्रकाश की अधिकता और न्यनता 
ॐ | ७; 
हाती है ॥ ४३ ॥ 





एक दीपक से कुछ अन्तर पर काठ की णक शेसी चैखूंटी पट्टी रखे 
जिसके चारो भुज हाथ २ भर के हों। फिर उसी .दीये ते दूने अन्तर 
पर अथात जा वह पटरी हाथ भर के अन्तर पर रखी हो तो दो हाथ 
के अन्तर पर उस पट्टी के पीछे एक दूसरी पट्टी रखा जिसके चारों 
भुज दा २ हाथ के प्रमाण हौ । ते पहिली पटरी की काया से दूसरी पटरी 
° सम्पण रूप से आच्छादित हो जाएगी। अब जाने कि एक हाथ भुजवाली 
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सैौखेटी पट्टी का जितना प्रमाण होता है उसकी अपेक्षा दे) हाथ भुजवाली 
चैखंटी पट्टी का चोगुना प्रमाण होता है। क्कि दे हाथ भुजवाली 
पटरी एक हाथ भुजवाली पटरी की अपेक्षा केवल लम्बाई में दुगुनी नहीं 
होती कि जिस से उसका प्रमाण केवल दूना हो किन्तु चौड़ाई में भी दूनी 
रहती है कि जिस से चोगुना प्रमा हाता है। इस से यह समभ पढ़ता है 
कि तेज अपने निकलने के स्थान से दूने अन्तर्‌ पर चैगुने स्थान के आक्र- 
मण करता है। कौकि यदि उक्त उदाहरण में बीच की पट्टी के निकास 
ले तो उतना ही तेज जे कि उस पर रुका था दूसरी पटरी पर फैल 
जाएगा। ओर्‌ इस से यह बात सिंधु होती है कि तेज अपने निगेम स्थान 
से कुछ अन्तर पर जितना घन रहता है उसकी अपेत्षा दूने अन्तर पर 
उसके चतुर्थांश के तुख्य हो जाता है। इसी रीति से तिगुने अन्तर पर 
नवमांण के तस्य ओर चैगुने अन्तर पर घोडर्णाश के तुल्य होता है इत्या- 
दि। इस प्रकार से तेज की किरणे ज्यों फैलती जाती हैं त्यों उनकी 
घनता ऐसे न्यन होती जाती है जैसे एक थैली भर रुपैयों के समान बांट लेने- 
वाले साभ्ये की सङ्ख्या के अधिक होने से उनके भाग की न्यनता होती 
जाती है। जाना चाहिए कि तेज के छोड़ और भी उष्णता आकण शब्द 
इत्यादि गुण जे कि अपने आश्रप्त द्रव्य के मध्य बिन्दु से चारों आर फले हैं सब 
के धब उक्त नियम के अनुसार न्यून होते जते हैं। इसी कारण से जिस पदार्थ का 
भार समुद्र के तीर पर घस पल हाता है उसका बभ विशेष ऊंचाई के पहाड़ पर 
पांच पल न्युन हो जाता है। यह बात स्थितिस्थापकर्विशिष्ट तलायन्व के द्वारा 
ज्ञात इद है। उस यन्त्र में लेहि का एक ऐसा गुर्चोला तार लटकाया रहता है 
कि वह खींचने से बढ़ जाता है पर छोड़ने से फिर ज्यों का त्यों हो जाता है । 
जब किसी वस्त के भार का विश्येष जानना होता है तब उस वस्तु के उस 
तार में लटकाकर उस तार की लम्बाई के देख लेते हैं । फिर उस यन्व 
का किसी ऊंचे स्थान परं लेजाकर उसी पदाथे के उस तार में लटकाते 
हैं तो उसकी लम्बाई न्यन देखने में आती है। इस से स्पष्ट समर लेते हैं 
कि इस पदायै का भार इतना न्यन हो गया । ऊंचे स्थान पर जा भार की 
न्यनता होती है उसके अनुसार गणित क़रने से निरचय हुआ है कि जिम 


( ४४ ) 


प्रदायै का भार एरी के चमीय सहस पल है उसी वसु का यदि क 
चन्द्रमा के बरावर ले जाय तो उसका भार केवल प्रांच पञ रह जाथगा ॥ 
इसका विचार अआगे फिर करेंगे ॥ | 

जब किसी घट ते पानी का गिराते हैं तब उस घड़े का पानी आरुृष्ट 
रहने के कारण घट का शीघ्र नहों छाड़ता परन्तु अपने आकर्षत करनेवाले 
धट की बार म लगकर बाहर निरता है । इसी लिए पाच के आकर्षण के 
शकने के निमित्त कितने एक पाच में रोटी लगाई जाती हैं । ऐसे टोटी- 
वाले पात्र प्राय इस देश के गासाइयों के पास देखने में आते हैं । और जिस 
पाच में टी नहीं लगी होती उस में का पानी सुधा गिराने के लिए उसके 
मुख पर एक कांच की छड़ी अथवा ओर क्षारे पतली वस्तु लगाते हैं कि 
जिस से उसका पानी विना दधर उधर छलकने के गिरे । व्थेंकि उस पाच 
के विरद छड़ी का भी आकर्षण लगता है ॥ 
. जल के परमाशु आपस में रेखे चिपके रहते हैं कि यदि केरे पनस 
शरे जल के पृष्ठ प्रर धीमे वे छोड़ द्रोजिए तम वह डूब नहों जाती क्ीक्रि 
कुरे के भार ते वश का संप्रोयाकपश नष्ट नहीं होता । इसी शार से 
वेक शिष्टे २ कीड़े कल के शष्ठ फर्‌ विका भोकने के अल सक़से हैं ४ 

दोनों हायें एक २ कांचष्माद लेकर पानी में देसे डुबाओ कि उनके मुंहड़े 
पानी के मौलर कुद पास पास रहें श्रार बाहर अलग २ हों । तो न पातँ 
के जल में डूबे हुए भाग जिलना निकट रहेंगे उतना ही अधिक आक्षेल 
लगने खे उनके बीच का पानी बाहर की अपेच्चा अधिक ऊपर उठेगा। इसी 
प्रकार से जब कधी जल वा मसी वा तेल के बिन्द्‌ पुस्तक के किनारे पर 
पड़ जाते हैं ता वे पीं के भीतर दूर दुर तक व्याप्त हा जाते हैं । और इसी 
प्रकार ये दीपक की बत्ती जलने के समय दो तीन अदल के ऊपर तेल 
के खींचती है ॥ 

ऊ कहा गा है कि जब प्रर्मागुओं में क्ता प्रवेश करती है तत 
. बे शलग २ होने लगते हैं । दूस बास पर आगे कष वशेन करते हैं ॥ 


( ५४ ) 


परमाणं डष्णता के प्रमाण के अनुसार जा 

उनका अलग २ करतो हे धन वा विरल 

होते हैं आर इसी हेत्‌ से वस्तओं की तीन 

अवस्था हाती हैं घनरूप द्रवरूप शर 
वायुरूप ॥ ४४ ॥ 





उष्णतां का लक्षण आंगे कहा जायगा। यहां केवल दल विषय पर वर्णन 
करते हैं कि ठष्णता उत्सारण का हेतु है ॥ 

तिक पदार्थौ में ज्यों २ उष्णता अधिक प्रवेश करती है त्यों उनके 
परमाणु अलग २ हति जाते हैं ओर वे पदाथे फैलते जाते हैं। इस प्रकार 
थे घनपदाये फैलकर मृदु हो जति है। और फिर गस जाता है क्योकि 
ठसके परमाणुओं की आकपषेणंशक्ति क्रम २ ये नष्ट हाती जाती है। 
के उसके परमाणु यहां तक फैल जाते हैं कि अही पदाथ वित होकर 
खिंलिस्थापकगुणंविशिष्ट प्रबाही अयात वायु हा जाता है। तदनम्तर जं 
कारे उखं वायु मसं उष्णंता को निकाले ते बहू फिर विपरीत क्रम ले अपनी 
पष अंबस्थांओं के प्राप्त करती है ॥ 

जब पाले के उष्ण करते हैं संब वह पानी हो जाता है। ज्र जब 
पानी के द्यं कैरते हैं तब बाफ है| जाता है। और फिर अब षापं क 
हठी करते ता वहं पानी होती है। और जवे पानी के ठंडा करते हैं तब वह 
पाला होता है। इस प्रकार से एके ही वक्ष की हिम पानी बाफ ये तीन अवर्धं 
होती हैं। इसी प्रकार से और भी बस उष्णता के सम्बन्ध से अनेक्ष अवश्याओं 
के प्रांप होती हैं। परत इतना विशेष है कि कोई पदार्थ अधिक ठण्शता की 
अपेला करते हैं कोई व्थन उष्णता की । यदि ऐसा ने होता अथात जो 
सकल पदाथ समान ही उष्णता से विकार के प्राप्त होते तो एक ही काल 
` भं अद्रंबधूप द्रंजरूप वायुरूप ये तीम प्रकार के पदाय न देख पड़ते ॥ 

उष्णता का प्रमाण॑ जानने के लिंए एक ठष्णनामायपक यम्र बनाया जाता 
है। उसके बनाने की रीषि आगे बहिंगे ॥ 


( ५६ ) 


अव हम उन्‌ धमी का वशेन करते हं जा अकेश जैर उत्सारश णस्कि 
के मेद्‌ थे उत्पन्न होते हैं 0 - 





आकर्षण और उत्सारण के भेद से पदार्था 
में ये धमे उत्पन्न होते हैं स्फटिकाकारग्रहण- 
शीलत्य. स्ावकत्व निरन्तरत्व कठिनत्व 
स्थितिस्थापक भगुरत्व पच्रीकरणीयता 
स॒चीकरणीयता और भारालम्बकत्व ॥ ४५॥ 





स्फटिकाकारयहणणीलत्व का वशेन । जब अनेक जाति के लवणे 
करा एयक २ पानी में गलाकर धीरे २ सुखाते हैं तब प्रत्येक लवण 
घलकर एक विशेष आकार के ग्रहण करते हैं । अथात संभें में मिथरी के 
ऐसे तिकाने टुर जम जाते हैं । दूसरे आकार का नहीं यणह करते । इस 
प्रकार से कितने एक पदायां का नियमप्रवेक आकारविशेषधारणरूप 
धर्म देखकर अनुमान करते हैं कि कितने एक पदार्थों के परमाणु कायोरमन्म 
क्राल में चारों आर से समान आकर्षण नहीं करते परन्तु किषी एक पाण्वे से 
खींचते हैं कि जिस से उन से उत्यद्यमान पदाये विशेष आकार के धारण 


करते हैं । इसी धमे के स्फटिकाकारग्रहणशीलत्व कहा चाहिए क्थौकि , 


स्फटिक विशेष में यह धमे प्राय देखने में आता है ॥ 

स्तावकत्व का वणेन । यद्यपि पाषाण अत्यन्त कठोर वस्तु है व भी उसके 
प्ररमाणु कुछ अवकाश रखते हं । इसी कारण से बलुआ पत्थर का पाच 
कहीं २ पानी के छानने में काम आता है । इस कार्यं के कारण का 
सावकत्य कहना ॥ 

नरनन्‍्तरत्व का वर्णन | एक घनादुल पात्र में अथात एक अङ्गुल चोडे 


और एक अङ्गुलं लम्ब और उतने ही गहरे बासन में जितना पारा अमाता है ` 


उतना पारा उसी पात्र भर पानी की अपेत्ता चैदह गुना भारी होता है । इस से 


( ५७ ) 


यह अनुमान किया जाता है कि एक ही स्थान में भारी पदाथ के परमायु 
हलके पदाथ के परमाणु की अपेत्ता अधिक रहते हैं । इसी से उस पदार्थ 
का अधिक निरन्तर कहते हैं । जाना चाहिए कि जब कोई पदाथ उष्णता के 
अधिक सम्बन्ध से फैल जाता है अथवा उसके न्यन हेने से सिकुड़ जाता 
है तष परमाणुओं की सङ्ख्या के न पलटने से उसके समुहगुरुत्व का कुछ 
बिकार नहीं होता अथान उस सम्यणे वस्त॒ का भार न घटना न बढ़ता । परन्तु 
ति भी उसके स्थानविशेष के पदायै का भार धट बढ़ जाता है क्कि 
उतने पदाथ के परमाणु की खड़ख्या पलट जाती हे । जैसा कि बटलोही 
भर थी के आग पर रखके पिघलाओ ते उस सम्यण घी का भार न घटेगा 
पर तो भी उस पात्र के एक देशस्थ का अथैत एक घनाडगुल भर का 
भार घट जायगा ॥ 

भिन्न २ जाति के पदायों के भिन्न २ भार का जातीयगुरुत्व कहते 
हैं। बलुओं का जातीयगुरुत्व जानने के लिए जल के मापक ठहराया 
है। इस विषय का वणेन आगे करेंगे ॥ 

कठिनत्व का वर्णन । कठिनत्व उस धमे के कहते हैं जिस से एक 
पदाथ दूसरे पदाथे के पृष्ठ का खुरच सक्षता है। अभी तक्र हीरे की 
अपेज्षा कोई अधिक कठिन पदाथ नहीं ज्ञात हुआ है क्योंकि हीरा सब 
ज्ञात पदायौ के प्रष्ठ को खुरच सकता है ॥ 

घ्थितिस्थापक का वशेन । जब काई पदाय अपनी पुत्रै अवस्था से विकृत ` 
किया जाता है तो फिर उस पदायै के। अपनी पव श्रवस्या के प्राप्त करने- 
. बाला धर्म स्थितिस्थापक कहलाता है। जैसा बत की छड़ी नवाने से नय 
जाती है परन्तु छोड देने पर फिर जैसी की वसी हो जाती है ॥ 

भवुरतव का वन । भ जुरत्व उस धर्म के कहते हैं जिस से कठोर 
भी वस्तु भट टूट जाती है। जैसा कांच लेहे के पृष्ठ का खुरच सकता 
है इस लिए लोहे से कठिन है पर ती भी कट टूट जाता है ॥ 

पत्रोकरणीयता का वशेन । पत्रीकरणीयता उस धमे का कहते हैं जिय 
से थाना इत्यादि पदाथ पीटने से पररूप बन जाते हैं ॥ 


( धर ) 


सुत्रीकरशीयता का वशेन । सोना इत्यादि पदाय में सृत्ररूष हे जाने 
की शक्ति का सुषीकरणीयता कहते हैं ॥ 

भारालम्बकत्थ का वर्णन । बहुतेरे पदायों के परमाखुओं का परस्यरा- 
अपश ऐसा रहता है जा उन पदाथों के दोनों ओर से खोँचने में प्रतिबन्धक 
होता है कि जिस से वे कट टूट नहीं जाते । ठसी धम के भारालम्बकत्व 
कहते हैं । एक पतले लोहे के तार से किसी भारी वस्तु का उठा सकते हैं 
पर उतने ही पतले सीते के तार से बहुत हरुई वस्तु उठाई जा सकती है। 
सब इतर पदार्थों की अपेल्षा लोहे में विशेष भारालम्बकत्य है॥। ` 

सम्पण परमाणुघटित पदाये .कधी स्थिर रहते हैं भर कधो चलाय- 
मान । सो हम गति और स्थेयं का वन श्रव करते हैं ४ | 





॥ सातवां प्रकरण ॥ 


गति उस क्रिया का कहते हैं जिस से 
पदार्थो का स्थान पलट जाता हे ॥ ४६॥ 





यह गति सरल वक्र वधेमान अपक्चीयमाण इन मेदे। से चार प्रकार की 
ह 1 सरल उस गति के कहते हैं जो ठीक सुधी हो जैसा गिरने हुए पदाथ 
की होती है। ओर वक्र उस गति का नाम है जे तिद्ध पोके हुए पदायी 
की होती है। जैसा तिद्ध फेंका हुआ पत्थर का टुकड़ा वक्र गतिघे बेंडा 
जाता है। ओर वर्धमान उस गति के कहने हैं जा उत्तरोत्तर बढ़ती हे । 
जैसे पृथ्वी पर गिरते हुए पदायै वधेमान गति से धरती पर आने हें । और 
अपक्लीयमाथ वह गति कहलाती है जा उत्तरोत्तर न्यन होती हो । जसे 
ऊपर फेंके हुए पाषाण आदि पदाये जब तक फिर नीचे आने के 

आरम्भ नहीं करते तब तक उनकी गति अपन्चीयमाण रहती है ॥ 
अव गति की उत्पत्ति और निन्ति किस कारण पे हाती है सो कहते हैं ५ 

19 ` 


( ५९ ) 


गति का प्रारम्भ ओर रेक 
बल के आधीन है ॥ ४० ॥ 


ऊपर कहा गया है कि कुम्हार का चाक धुमाने के समय पहिले घुमाने- 
याले के बल के राकता है ओर जब घुमता रहता है कोई रोका चाहे 
ते शीघ्र नहीं सकता । तवे ही जे पुरुष स्थिर रथ पर खड़ा रहता है वह 
रथय के अक्रस्मात चल पड़ने से पीठ के बल गिर पड़ता है। ओर जे पुरुष 
चलते हुए रथ पर खड़ा रहता है वह रथ के अकर्मात रुक जाने से मुंह 
के बल गिर पड़ता है। इसी प्रकार ये जा अज्ञान लोग नाव पर से शीघ्र 
उतर पड़ने के लिए उठ खड़े होते हैं बे उस नाव के वेगपुवैक तीरम लग 
जाने से तीर की ओआर गिर पड़ते हैं। इन टृष्टान्तों से यह बात ष्रि ह 
कि जड़ पदाथ सर्वदा एक अवस्था में रहा चाहने हैं चाहे वह स्थिति कीं 
हा वा गति की हो । क्या उनके चलाने क्या रोकने के लिए बल की 

येचा है ५ । 
पदाथां की स्थिति और गति इन में से कानसा धमं खाभाविक है इसका 
उन्नर आगे लिखते हैं ४ 





जैसे पदाथां की स्थिति स्वभाव से 
स्थायी हे विसे डो उनकी समान 
सरलगति भी स्वभाव से स्थायी है॥ ४८॥ 


तात्पये यह कि काई भी पदाथे बिना कारण के चलायमांन नहीं 
होता ओर न कोई चलित वस्त्र विना हेतु के स्थिर होती ग्रार न किसी 
भिन्न दिशा में जाती है ४ 

यदि किसी लेषे के गोले के एथ्वी पर लुड़काओ ओर भूमि समान 
न हो तो ठसकी मति भट नष्ट हो जायगी । ओर यदि समान हे तो कछ - 
दूर तक लुड़कता जायगा क्योंकि जैसा गति का प्रतिबन्ध ऊभड़ खाभड़ 


( ६०) 


भूमि परं हाता है वैखा चरष भूमि पर नहीं हाता) ती मी यह गति धीरे २ 
नष्ट ही हा जाती है क्योंकि प्रथ्वी के पृष्ठ पर स्वैथा गति के प्रतिबन्ध का 
अभाव होना असम्भव है। सम्पर्ण रूप से गति के प्रतिबन्ध का अभाव केवल 
आकाश में है जहां यहां की गति कधी नष्ट नहीं होती ॥ 

जब केर पुरष अपने साम्हनेकी दिश्या में किसी लक्ष्य पर बाण चलाता है 
तब वह बाण चलते २ नीचे की ओर्‌ झुकता जाता है क्कि एरी 
ठघका प्रति क्षण में आकषधंण करती है । परन्त जब प्रवी के आसपास की 
वायु स्थिर रहती है तब वह बाण न दाहनो ओर झुकता है न बाई ओर दकता 
किन्त ठीक साम्हने जाता है। यदि स्थिर वायु में भी बाण दाहने वा बाएं 
हके तो काई भी बानैत निश्चय करके लक्ष्य पर बाण न पहुंचा सके ॥ 

जब कोड पुष्ष एक पत्थर का टुकड़ा ढेलवांस में रखकर घुमाकर 
चलाता है तब वह पत्थर का टुकड़ा ऐसा सुधा जाता है जेषे कमान की 
डारी पर से छूटा हुआ बाण सुधा जाता है। परन्तु घुमाए हुए ढेलवांस के चक्र 
के किस स्थान पर से छाड़ने से उस में का पत्थर लक्ष्य पर लगेगा इसका निश्वय 
होना अभ्याष से भी दुघट है। इसी से ढेलवांस के द्वारा लक्ष्य मारना कठिन है ॥ 

इस से यह निश्चय होता है कि जो जे पदायै चक्र की नाद्‌ घुमते रहते 
हैं वे किसी ऐसे बल से अवलम्बित रहने ह जा उनके जडत्व के विरू 
है । इषके उदाहरण । जब हम दूर से देखते हैं कि काई पुरुष अपने 
हाथ का धुमा रहा है आर उसके हाथ के आसपास एक गेंद भी 
घुमती जाती है तब कदाचित दूरी के कारण से अथवा और किसी हेत्‌ से 
हाथ और गेंद के बीच की डारीन देख पड़े वा भी अनुमान करते हैं कि 
उनके बीच में काई न केर डरी अवश्य होगी । तेसे ही चन्द्रमा और 
बुध आदि ग्रह भी चक्राकार धमते हैं। इस लिए उनके विषय में भी अनुमान 
होता है कि वे किसी ऐसे बल से अवलम्बित हेंगे कि जिस से. उनकी 
सरल गति नहीं होती जा जड़ पदायों का सखाभाविक . धम है। दयोकि 
सरल गति से भिन्न गति केवल एक ही बल से नहीं हो सकती ॥ 

अब इस बात का विचार करते हैं कि जब एक ही पदाथ पर एक काल 
भें अनेक बल लगते हैं तब कैषा कार्य ठत्यन्न होता है ॥ 


( ६९ ) 


हम ऊपर कह चुके हैं कि जा गति केवल एक बल के लगने से उत्पन्न 
हाती ह वष्ट स्वेदा सरल रेखा में होती है। और यह भी स्पष्ट है कि जब 
र्कं ही दिशा में अनेक बल लगते हैं तब गति अधिक शीघ्र हाली है। 
जेषे जब कोई नाव गड्ग की धारा में बहती जाती है कदाचित पीछे से 
वायु का भी झेंका लगे तो वह अतिशीघ्रता से चलेगी । और जब पुवे बलं 
की विरुदु दिशा में उसी के समान दूसरा बल लगता है तब गति नहीं 
होती । जैसे जब समान बल के दो सांडु आपद में गिर भिड़ाकर एक 
दूसरे के ठेलता है तब उन में से काई पीछे नहीं हटता । आर जब एक 
बल की बिरट दिशा मे उस बल की अपेक्षा अधिक वा न्यून बल लगता है 


` तब उन दोनों बलों में से जो अधिक होता है उसी के अनुसार गति होती 


है। जैसे जब काई नाव गड्ढा की धारा में पुव रार्‌ बहती जाती है यदि 
अकस्मात पूवे की वायु वेग से बहने लगे तो उसका गमन उस वायु 
के बल के अनसार होगा । अथात जो प्राह का वेग अधिऋ होगा तो पुव 
की ओर जायगी और यदि वायका वेग अधिक होगा ते पश्चिम की ओआर 
जायगी ॥ 


यदि एक ही पदाथे पर दो बल लगें 
जिनकी दिशा न तो रक ओर न आपस 
में ठीक विरुदु हां तो वह पदाथे मध्य में 
अथात उन दिशाओं के बीच में चलेगा 
॥ ४६ ॥ 


यदि कोई नाव डांड के बल से नदी के तीर की आर चलाई. 
जाती हो ओर उसी समय में प्रवाह के बल से धारा के अनुरोध खींची 
जाय तो बह नाव न ता ठीक तीर की आर जायगी और न प्रवाह के अनसार 
बहेगी किन्तु उन दोनों दिशाओं के मध्य में चलेगी । इस लिए जे केवट 
अपनी नाव के किसी शीघ्रगामिनी नदी के एक तीर से दूसरे तीर की 


( € ) 


ओर ले जाया चाहता है ठे चाहिए कि अपना चार नदो के प्रवाह का 
बल विचारके अपने अधिष्टित तीर के ठस स्थान से नाव के छोड़े जिय 
खान के साम्हने की दिश्चा और प्रवाह की दिश्या के मध्य में उस पार का 
घाट हा 


जब रक पदाथे पर दा बल लगते हैं | 
जिन में से रऋ बल उसके सीधा जे जाता है 
ओर दूसरा किसी नियत निन्द्‌ की ओर 
सोचता हे ता उस पदाथ को गांत चक्रा- 
कार होती है ॥ ५० ॥ | 


जब किसी ढेलवांध के धुमाते हैं तो ठसंका ढेला जा कि प्रति खख 
में सीधा जाने की चाह रखता है चक्राकर घूमना है । क्कि ठेलवांस की 
डारी ठसक्रा हाथ की ओर खींचे रहती है । कदाचित शीघ्रता से धुमने के 
समय डरो टूट जाय अथवा ढेलवांस हाथ से कूट जाय ते वह ढेला ऐसा 
सीधा जायगा जैसे केवल हाथ से फेंका हुआ जाना है। क्कि उखं 
धमय में उस पर केवल एक ही बल लगता है ॥ 

दूषी प्रकार से जब बैल क कोाल्हू में नाधकर शकने हैं तो वह 
केच के आसपाव घृमता है । क्योंकि वह आप आगे जाने की इच्छा 
करता है परन्तु जुआ ठसे आगे जाने से रोक देता हैं। कदाचिन्‌ जुआ 
उसके गले पर से उतर जाय तो वह अपने हांकनेवाले के साम्हने से सोधा 
खला जायगा । यह सीधा जाने की चेष्टा पूर्वं अवस्था में उसके चक्राकार 
घमने का एक कारण या॥ | 





जिस बल से कोई वस्त केन्द्ररूपी नियत 
बिन्दु की ओर आकृष्ट हाती हे उसके 


( ६३ ) 


केन्द्राअ॒ष्टि बेल कहते हैं | ओर जे बल 
किसी वस्त॒ को केन्द्र से दूर इटाता है 
उसके केन्‍्द्रोत्सति बल कहते हैं। ये दोनों 
बल केन्द्रसम्बन्धी बल कहाते हैं ॥ ४९ ॥ 





केन्द्रोत्सु ते बल के उदाहरण॥ 


यदि किसी वस्तु के धमते हुए कुम्हार के चाक पर रखा तो वह भट 
दूर जाय पड़ती ह ॥ 

जा अनाज चक्की में डालकर पीसा जाता है वह उस चक्की के मध्य से 
दुर हटता २ पिसान हकर बाहर निकल पड़ता है॥ 

जल से भरे हुए किसी पाच के मुहकड़े के डोरी से बांधकर ऊपर 
नीचे घुमाओ तो उस में का पानी नीचे नहीं गिरेगा । क्येंकि केन्द्रे।त्सुति 
बल उस जल के हाथरूपी केन्द्र से दूर फेंकता है ॥ 
जव किसी दौड़ते जाते मनुष्य वा घोड़े का अचांचक एक दिशा से 
दूसरी दिश्या में जाना पड़ता हैं ता वह केन्द्रात्सति बल के बचाव के लिए 
उस दिशा की आर दक जाता है। नहीं ते गिर पड़े । परन्तु जब किसी 
गाड़ो का जा कि ऐसी बुद्धि नहीं रखती कट थे दिशा बदलना पड़ता है 
त उसके उलट जाने की योग्यता है ॥ 

. जब कुम्हार अतिवेग से घमते हुए चाक के बीचेंबीच गीली मिट्टी 
का धोंधा रखता है तो वह केन्‍्द्रेत्सति बल के कारण से फैल जाता है । 
इसी प्रकार से अपनी कील पर घूमती हुई प्थ्वी निरक्ष देश में फैल गरे हैं 
यहां तक कि वहां का व्यास याम्पात्तर अच्ष की अपेक्षा दश केष अधिक 
है। ओर निरक्ष देश में इस आधिका के होने से ए्यी स॒ये आर चन्द्रमा 
द्नकाजा परस्पर आकषण होता है से वैषा नहीं है जैसा कि प्रवी के 
ठीक गेल होने पर हाता । और इसी से अयनचलनादिक विकार हेति हैं 1 
जिनका विशेष वशेन आगे होगा ॥ 


( ६४ ) 


जबकि कारं पदायै समान काल में मान प्रदेश के अतिक्रमण करना 
हैं तो उसकी गति के समान गति कहते हैं । गति स्वेद] समान नरा 
रहती । इसके विषय में हम आगे लिखते हैं + 





असमान गति दो प्रकार की हाती है अपच्षीयमाण 
कर वधमान ॥ ४२ ॥ 


जब कि किप्ती चलित पदाये पर काद ऐसा बल लगता रहता है जा कि 
उस पदाये के गतिजनक बल का विरोधी है तो उस पदाथे का वेग क्रम २ 
से न्य॒न हाता जाता है । इस गति के अपच्चीयमाश कहते हैं जव हम किसी 
ढेले का ऊपर फेंकने हैं ते पृथ्वी के आकषपण से उसका वेग. क्रम २ से घटता 
जाता है यहां तक कि वह ढेला कुछ दूर ऊपर जाकर रुक जाता है 
ओर फिर नीचे गिरने लगता है । ओर जब नीचे गिरना है तो उसकी 
गति अपक्षीयमाण के विरद अथात वधेमान होती है। क्योंकि यद्यपि 
आवश्यक है कि अपने जडत्व के कारण से वह ठेला गिरने के समय कुछ 
वेग का प्राप्त करके समान काल में समान प्रदेश के अधिक बल की प्रापि 
के विना अतिक्रमण करे पर ति भी प्रति क्षण में एययी का आकपषण लगने 
वे उसकी गति उन्नरोत्तर शीघ्र होती जाती है ॥ 

जब काई बालक गेंद के हाथ में लेकर नीचे छाड़ता है ता उसी 
क्षण में वह उसका फिर पकड़ सकता है । परन्त जा कुछ पिलम्ब करे 
ते उसका हाथ लपकाना श्ये होता है ॥ 

किसी ऊंची डार पर सै गिरते हुए आम के फल को स्पष्ट देख सकते हैं और 
गिरने के समय जा उसकी गति की क्रम २ से बृ होती है उसके भी कुछ बिरियां 
ले लख सकते हैं। परन्तु येड़े काल के अनन्तर उसकी अधेगति को बड़ी 
बाढ़ से कुछ भी नहीं ज्ञात हाता केवल एक रेखा ऐसी भाषित हाती है ॥ 


( # ) 


अथ किसी घडे पात्र से किसी द्रवं पद्षाये का धिराने हैं नी ठख पदार्थ 
के परमाणओं के वेग के अनसार ठसकी धारा क्रम २ से पतली होती नाती 
है। जेवा कि जब किसी ऊंचे स्थान पर से जसी के नीचे गिराते हैं तो 
उसकी मेढी धारा जा कि पहले निकलती है क्रम २ थे पनलो होती जाती 
है और प्रय्वी पर प्राप होने के समय पतली डरीके ऐसी होती है। यह 
पतली धारा ऐसी शीघ्र गिरती है कि जा ठसके नीचे किसी पात्र के रब्खें 
ते वह शीघ्र भर जाता हैं ॥ 

देखते हैं कि केर पदाथ पृथ्वी पर श्रध गिरता है और काईे धीमेर 
गिरना है। यह केवल वायु के प्रतिबन्ध से होता है अथात्‌ जिस पदाये के 
वायु जितना रोकती है बह उतना हो घीमे गिरता है। किसी कागज के 
पत्र के ऊपर से छोाड़िए ते वह कुछ बेर में पृथ्वी पर गिरेगा परन्तु जा 
खी के गाली बनाकर गिरादण ले शीघ्र गिरेगा। सुवर्द अत्यन्त गु है परन्तु 
शवं उरुके पीटकर षंच थनाते हैं ता माने थायु में बहला है ॥ 

कागज के पत्र का ठ्पैए के परिमाश करर रपैए पर रखकर नीचे 
गिराओ के बह कागश का पत्र रुपैए के साथ एय्वी पर गिरेगा क्ींकि उव 
पत्र के नीचे पेश के रहने से उस खान की बाय पद के गिरने में प्रतिबन्धक 
भ होगी ॥ 

जिस पार की वायु वाय्वाकषक यन्त्र से निका ली जनि है उस में रुपैआ 
किर पंख ये देने समान वेग से गिरते हैं ॥ 


: शंव किसी ढेलें का वाम्हने फेंकले तो वह क्रम २ से एृथ्वी की और माकता 
छाना हैं। यदि पृथ्वी के आकर्ण से उत्पन्न गति भटी के प्रवाह चे 
ढग्यश्ञ गति की भारें ससल होती से जैसे पुव वारित मौका तीर ओरं प्रधाह 
के नण्य में शरल गति थे निरी चलती है विते हेला भी:सरल गति वे ति 
गिता । परन्तु डं ठेशे की अधिागति क्रम २ से बढ़ती जाती है! दव शिश बह 
ढेशा अपनी बलि के फ्शटता भाला हैं अत वक्ररेखाणमर मात में होकर 
मिरुस हैं। इर वत्रेशाकार माने का व पिचकारी वे छोड़ें हुए भरत 
भं स्पष्ट देख पड़ता हैं 8 - । । 


( ६६) 


चधमान और अपलोयधमाण ये दोनें| गति आन्दासक ` अथान शटकन के 
झूलने में स्पष्ट प्रकाशित होती हैं ॥ ' 





लो काई वस्त इस प्रकार से लटकाई जाती 
है कि भलाने पर अव्याहत भला करे वही 
आन्दोलक कहलाती है॥ ४३ ॥ 





| पर्तली डी के नीचे गाला लगाकर किसी स्थिर खान में लटकाने वे 
साधारण आन्दोलक बनता है ॥ | 


५, . जा. अनेक धमे आन्दाोलक से ज्ञात होते से एक डरी में बांधकर लट- 
काए हुए ढेलें से भी ज्ञात होते हैं । उनमें से एक मुख्य धमे आगे लिखते हैं ४ 





` `  आन्दोलक चाहे बहुत कूलता हा वा न्यने 
` धरंन्त उसके भूलने के समय अतिशय 
. करके समान हेते हैं॥ ५४४ ॥ 





सुच्द में जा कहा है कि चाहे बहुत झूलता हो वा न्यन इसका यह 
अभिपाय है कि चाहे बड़े प्रदेश में पैंढ़ुवा हो वा अल्प प्रदेश में ॥ 

किधी कंटिया से बावन अङ्गुल की डारी लटकाकर उसके नीचे छोटा: 
राला भधाने ठस ये उक्त वाना का निश्चय हिमा । जब उषं गोले का 
झुलाओगे ते उघ्रका एक वार झूलना एक असुपाद में अथात प्राणियों कें 
शक बार सांस लेकर फिर शाख. लेने में जिलमा काल स्लमता है उसके 
तुश में होगा चाहे. ठसके? पांढ़ने का बग्रांग बड़ा हो जषा कि पहले 
शइता है था छोटा दो जैसा कि करमर होता जात्म है ४ ~ 


(कू) 


आन्दालक भे इक गुण कि हेनिसे वह कारा के मापने में 
हाना है। साधारण धर्मेघड़ो केवल आन्दोलक मात्र है जिल में अनेक षक 
जये रहते हैं जिन ते समभ पड़ता है कि यह कवार भला) और उसके 
नीचे कदे भार वा खितिध्यापकर्विश्िष्ट पदाये दत शक्ति का रहता है 
नि धायु षा सह्य छी रुकावट का दूर करे ४ | 





श्ान्दोलकं के लने का काल उसको डारी 
की लम्बाड के अधीन. है ॥ ५५॥ 





| ` आन्दोलक की डरी जितनी काटी होती है उतना हो वह शीघ्र भूलता 
है भार जितनी लम्बी हाती है उतना मन्द्‌ भूलता है ॥ 





कर्म और प्रतिकर्म आपस में समान और 
बिरुदु हेते हैं॥ ४६॥ ` 





यह श्यष्ट है कि यदि पदाथां में आकर्षण ओर उत्सारश के विभा केर 
चलनरूप कम उत्यन्न नहं हाना ते चलनरूप कम के उत्पन्न हेने में 
दो तक पदायों का होना आवश्यक है और प्रत्येक पदाथ आपस में जितना 
एक दूसरे के खोंचता वा हटाता है उतना ही दूसरा उसके भी यद्यपि 
बड़ाई के कारण से अथवा किसी दूसरे पदाये के साथ सम्बदु रहने वे एक 
पदाये की गति दूसरे को अपेत्षा न्यन होती है ॥ 

यदि कोई मनुष्य एक नाव पर से दूरी नाव करके में बांधकर खंचि 
ते बे दोनों नवं श्रापत मेःनिकट होंगी। ठन में से जिं नावं के वह 
खीचेंगा वो उसकी जार आवेगी श्रार जिंष पर खड़ा हकर खोँचेगा यो 
दूरी नाव की. ओर- जायंगी । चब. जे वे देने नवि. प्ररिमाद में चेद 


(€ ). 


भार में कमान होंगी तो कमान गति से सरतेंगी जार जे! परिग्धय था भआार में 
भेद होगा ते द्वाटी गाव की गति औीघज्र होमी मनुष्य चाहे जिय पर चढ़ा हेः ¢ 

लष चलाने के समय जितने वर वे बेला अवे भता है खतने ही 
श्रस ते नोव पीछे इटती है। परम्तु नोप के पदे हटानेधाला अल तेषमर में 
कैल जाता है। इस लिए ठठकी मनि अल्प होती है ओर जीध्र रुक जाती है 8 

` जब शक खलित वस्तु दूसरे से टक्कर खाती है ते उ पर उसका आ- 
धात होता ह । श्र खलित वलु के अधात के अनुसार खिर वसतु का भी 
प्रत्याधातव शाता है जार ये दोनों शआ्राघाव प्रत्याधात बल में समान ग्रैर दिप्यां में 
विट होते हैं । यह बात स्थितिस्थापकविशणिष्ट पदायी में स्थष्ट देख पड़ती 
है। किसी झितिस्थापकविशििष्ट गेंद के समान भूमि पर इस भांति लटका 
कि लम्बरूप गति से चलकर किसी भीत से टक्षर खावे तो वह फिर 
उसी सुधे पथ से लौट आवेगी ।ओर जे. पहले लम्बरूप गति से न गई हो 
ति फिरने के समय लम्बरेखा के दूसरे पाश्वं से उतना ही टेढ़ो आबेगो कि 
लितना फेंकने के समय एक पाष्ठं से टेढ़ी गई होगी। शी प्रकार से 
यदि हम किवी चेखटे गृह के भीतर बांट! केश में खड़े होकर 
धघाम्हने की भीत के थीओंथी चर मेंद मरिंते वह गेंद लाटकर दाइने काश 
म चली आवेगी। श्रर जे ठस गेंद के जाने ओर आने की रेखा के मध्य 
में एक शम्ब डाला जाय ता ठसके दोनों ओर के काश समान हेंगे चेर्‌ 
प्रह काथ का दमन होना उव्यता आदि कानी चमे हैं। ते आगे धर्देन 
करने हैं ° 





परावतनकाश पतनकेाल 
के समान हाता है॥४७ ॥ 





इ ढदाहरण आगे लिखेंगे १ 
नोना प्रकार की गति जो कि पदाथों में दृष्ट आती हैं सया केकश 
श्कगैण श्वर उत्सारणं वे उम्पसष हिली हैं जब कि वे अकण. भाद उम्दासय 


( ९ ) 


पंरमाजुओं के जड़त्य पर वज्ञ करते हैं चाहे वे परमावु एयक रेह वा 
शयु । इस बात का घणेन करके अब हम इन्हों विदन्तो पर स्थिति गैर 
गति के विशेष का वेन करेंगे जे घन पदाये से सम्बन्ध रखनी हैं ॥ 





अभि रेड 0 1 


आठवां प्रकरण ॥ 





ठाख उस पिष्ड के कहते हैं जिसके परमाणुओं का परस्पर आकर्षण 
यहां नक टूढ़ है कि वह पिण्डे अपने अवयतों की स्थिति के विकार के बिना 
इकट्रा चलाया जा सके । इस धमे का फल अगले सृचर में कहते हैं ॥ 


ठोस पिण्डरूप पदाथे के एक भाग के चलाने- 
वाला बल उस समपणोे पदाथे के चलाता 
है। नोते उस भाग का एथक कर देता 
है ॥ ५८ ॥ 








किसी सिट्टी के पात्र के। उसकी बारी के एक टके मं पकड़कर लटका घकते 
क) इस से यह बात छान पड़ती है कि उस टोंके का परस्पर आकषेण 
सारे पात्र के भार की अपेत्ता अधिक टृ है। परन्तु जा केर उस पात्र के 
डक टोंक्रे में भटका देकर उठाया चाहे तो वह टोका टूट जायगा छोकि 
शव समय ठस पात्र के छढ़त्य -श्चार मुरुत्य दे टोके को परस्पर आकर्षण- 
` अन्ति निरस्त हो जाती है ॥ 

यदि कोई समाम दण्ड अपने मध्यबिन्द के आधार पर तलादब्ब के 
सटूश थांभा जाय तो उसके दोनों भाग आपस में ठोक सलेंगे | और 
'कदाल्नि तस्य भार देने भाग के अन्त में लटकाया जाय ता भी डनकी 
शलायता बनी रहेगी । ऐसे स्कल में मण्यबि्वु के गुकायकेन्द् 


( ० ) 


चाक के किनारे पर शरोर उसके केन्द्र जैर किनारे कै वीची बीच कध 
गीली मिट्टी रखकर धुमातओ ते स्पष्ट है कि केन्द्र चार किनारे की मिट्टी 
कै यक बार घूमने में जितना प्रदेश अभिक्रमण करना पड़ता है उसकी 
अपेक्षा किनारे को मिट्टी के दूना प्रदेश घुमना पड़ेगा ॥ 
इषु विधय में वक्ष्यमाज थात पर ध्यान किया चाहिश ॥ 





मित्र भित्र वेगवाले पदाथे परस्पर तलित 
हा सकते हैं यदि वे किसी कठिन वस्त्र के 
द्वारा इस प्रकार से सम्बद है कि दोटे 
घदाथे की गति उतनी हों अधिक दे! 
जितना बड़े का भार अधिक है ॥ ६९ ॥ 





शम्दद शन्‍्वनिमाशशास्त्र इसी महतविदानत के अनुसार है। चद 
उनच्नोलनदण्ड आदि साधारण यन्त्र जिनके द्वारा मनुष्यं अपनी उपखित 
श्त की गति चार्‌ प्रकार के ट्ट कार्य का वाधक कर शकना है उनका 
थ्यापार इसी सिद्वान्त पर आश्रित है॥ 

यन्न में सब से सीधा उश्लेलनदण्ठ है । उत्रोलगदणड उस समान 
दण्ड के कहते हैं जे! किसी धातु वा काठ आदि का बना है ४ 

जा यह दण्ड बीचोंबीच किदी आधार पर खापित हा तो उसके देने 
भुज परस्पर मुलेंगे ¢ 

यदि शमान भार के पदाथ दोनों भुजौ के टि पर लटकाए जांय ते 
भी उनको सुना बनी रहेगी। दी लिटान्ल पर साधारश तुलायन्त अथात 
तराज वनदे जाती हैं॥ 

यदि उन्तालनदण्ड के बीचोंब्रीच आधार न हा परग्त कियी णेते किन 
पर हे कि एक भुज दूसरे भुज की अपेणा दूना हे ता गुरुत्यकेन्ट्र बढ़े 


# 
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भूज की ओर पड़ेगा । ओर बड़े भुज के टेकि पर काई भार लटक्षावै ते। 
बह छोटे भुल के टोंके के दूने भार का तुलेगा ॥ 

इस से यह स्पष्ट है कि यदि तराज्ञ की डण्डी के भुज लम्बाई में समान 
न है ते सामग्री के तोलने में छल हो सकता है ॥ 

आधार के और भी किनारे की आर खसकाने से बड़े भुज के किनारे 
का कोई भार दूधरे भुज के किनारे के तिगुने चैगुने पंचगुने आदि भार की 
तुलना कर सकता है। ओर भी यदि बड़े भुज के किनारे के भार का कुछ 
बढ़ा देवें तो वह टे भुज के किनारे के बड़े भार की केवल तुलना ही 
न करेगा किन्तु उसके ठठा भी देगा। इस प्रकार से उन्नालनदण्ड के द्वारा 
केवल एक मनुष्य ऐसे बभ के उठा सकता है जिसके कई एक मनुष्य 
मिलकर चला भी नह सकते ॥ 

यह स्पष्ट है कि छोटे भुज के टॉके का योड़े प्रदेश में चलाने के निमित्त 
बड़े भुज के ठोंके क अधिक प्रदेश में चलाना पड़ता है। और इस प्रकार 
से बल का जितना लाभ होता है उतनी ही काल की हानि होती है ॥ 

यह बात केवल उन्नोलनदण््ड ही के विषय में नहीं घटती परन्त्‌ इतर 
सकल यन्तो के विषय में भी लगती है। पर इस से यह न खमभ्ा चाहिए कि यन्त 
व्यय हैं क्योंकि जब कि हम अपने बल के बढ़ा नहीं सकते ते वे यन्द 
अत्यन्त उपयोगी हैं जिनकी सहायता से हम लेग काल के ध्यय से किसो 
वस्तु के भार वा जड़त्व के अपनी शक्ति के समान कर सकते हैं ॥ 

दून पूर्वोक्त यन्त के प्रयोग से दूसरा बड़ा लाभ यह है कि उनके 
द्वारा हम लाग वातप्रबाह वा जलप्रताह वा बाष्फविस्त॒ति इत्यादि स्वाभाविक 
शक्तियां वे लाभ उठा सकते हैं । जब ये षष शक्ति हमारा काम करती 
हैं तब हमक केवल उनका व्यापार देखना और नियमित करना पड़ता है॥/ 

द्रव द्रष्यो के खभाव का वर्णन हो चुका ॥ 
अब हमके द्रव द्र॒व्यां के विशेष धर्मों का विचार करना है ॥ : 
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॥ नववां प्रकरण ध 





द्रव पदार्थौ में दयोमाकर्षण न्येन होता है। दष लिए वे पिण्डरूप नहीं हा 
सकते । वायु के लगने षे जल में लहरें उठती हैं परन्तु गुरुत्व के वश्य 
से कट नष्ट हो जाती हैं ५ 





द्रव पदाथे सबंदा अपने षष्ट के 
समान रखने की चेष्ठा करते हैं ॥ ६९ ॥ 





द्रव पदायै के परमाण स्वतन्त्रता से अथात प्रथक्‌ २ नीचे की आर भकते 
हैं। इस लिए वे चारों आर से अधात नीचे ही नहं परन्त ऊपर और पाण्य में 
भी एक दूसरे के दबाते हैं ।ययपि द्रव द्र॒व्यों का ऊपर की ओर का दबाव 
गुरुत्व के विरुदु समझ पड़ता है तो भी यह केवल उनके नीचे की ओर 
के दबाव का फल है ॥ 

जषा कि जब किसी टॉटीवाले पात्र में पानी डालते हैं तो वह पानी 
टॉटी में भी पाचके जल के समान ऊंचा होता है। उस वाच की पदी 
के जलपरमाण ऊपर के जलपरमाणओं से दबाण जाते हैं । और यदि 
ऊपर के जलपरमाणओं का पथ मिलने की कोई उपाय हे तो पंदो के 
जलपरमाणु उनके दबाव के अधीन होंगे। परन्तु यहां पर पदी के जलपरमाणु 
नीचे नहो जा सकते दूष लिए वे अपनी दिशा के बदलकर टी में चले 
जाते हैं ॥ 

. इसी कारण से जल के नगर के प्रत्येक भाग में पहुंचा सकते हैं यदि 
वह जल आरन्म में नली के द्वारा किसी ऐसे स्थान से उतारा गया हो कि 
ओ स्यान उस नगर के भागों से ऊंचा है। इसी प्रकार से यरप देश के 
बहूतेरे नगरों में पानी पहुंचाया जाता है ॥ 

जब. किसी पतले छेद की नली के। जल से भरे हुए पात्र में डुबाने हें 
त नली के भीतर पानी पाश के जलपृष्ट की अपेत्षा अधिक ऊंष्वा होता 
9 ; 
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ह क्ीकि उस नली के पाण्वे जल के आकषेण करते हैं । दसी प्रकार वे 
दीये का तेल शुच्छ नलियों के द्वारा जो उसकी बत्ती के सूतो ते बनी रहती 
हैं ऊपर उठता है। और इसी रोति से बृच् और इतर वनस्पति में पानी 
उनकी सुच्छ नलियों के द्वारा ऊपर जाता है ॥ 

पैंतालीसवें सुच की व्याख्या में जातीय गुरुत्व का लक्षण कह आए हैं॥ 





वस्तुओं का जातोय गुरुत्व अथात सापेक्ष भार 
निणेय करने के लिए जल मापक ठहराया 
गया है ॥ ६३ ॥ 





जब हम किसी बस्तु के भारी वा हर्दे कहते हैं तो यह कथन किसी 
दूरे की अपेज्षा हाता है । जैसे सेतखरी लोहे से हई. है और काठ से 
भारी है ॥ 

वस्तुओं के जातीय गुरुत्व अथान सपेच्च भार का निणैय पहले उनके 
पानी के बाहर तलने से और फिर पानी के भीतर तालने से होता है ॥ 

एक टुकड़ा सोना उतने ही पानी के बाहर करेगा जितना उसका परिमाण 
होगा । इस कारण से यदि एक घनाङ्गल सोना पानी में डुबाया जाय ते 
वह एक चनाङ्गुल ही पानी के बाहर करेगा। सेने का भार पानी 
के बाहर की अपेत्षा पानी में न्यून हाता है क्यवांकि नीचे के. जलपरमाण 
उसके ऊपर उठाते हैं। कल्पना करो कि एक टुकड़ा सोना है जिधकी 
तिल पानी के बाहर उन्नीख पल है। यदि पानी में तलने षे षह एक 
पल घट जाय तो उस सोने के डुबाने से जे पानी बाहर्‌ होगा उसका भार 
एक पल होगा । इष से निश्चय होता है कि पानी की अपेत्षा सोना उन्नीस 
गुना भारी है ॥ 


यदि परीक्षणीय वस्तु का भार उस पानी के भार के समांग हो कि जिस 
में उसके डुबाते हैं तो षह जस्तु पानी से वैसे ही अवलम्बित होगी जैसे 
उसके स्थान का पानी पहिले अवलम्बित या ॥ 
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जब के वसत॒ पानी में डुबाने से अपने भार के समान पानी का बाहर 
करती है तो वह पानी से अवलम्बित रहती है ।परन्त यदि ठस वस्त का 
परिमा अपने समान भारवाले पानी के परिमाण से अल्प हे! तो डूब जाती 
है जैसा कि मिट्रो की गाली पानी में डूब जाती है ॥ 
यदि मिट्टी की गाली का कसारा बनाकरे जल में डालें तो वह अपने भार 
की अपेत्ता अधिक पानी बाहर करेगा और इसी कारण से पानी पर तिरेगा ॥ 
नाव पर जितना अधिक बोभा रखा जाता है उतना ही वह पानी में 
अधिक डूबती है ओर अपने सम्यणश भार के तल्य पानी के श्ानान्तर में 
कर देती है । इसी प्रकार से लोहे की नावें -भी पानी पर चल सकती हैं। गड्ढूग 
में जे! धणं को नावें चलती हैं वे सेह की बनी हैं ॥ 
जब जल की अपेक्षा हर्द वस्तुओं का जातीय गुरुत्व जानना दृष्ट है ते 
उनके साथ एक ऐसी वस्तु कार्बा्न देना होता है कि जिधका जातीय गुरुत्ज 
न्नात हो और जिसके बांधने से वह डूब जाय ॥ 
जल तेल दुग्ध इत्यादि पदाथो में स्थितिस्थापक्र गुण अति अल्प रहता 
है और उन पदायों के द्रव पदाये कहते ह । दतर द्रव पदार्थों में स्थिति- 
स्थापक गुण बहुत है ॥ 
अब हम स्थितिस्यापकगुणयुक्त वायु आदि पदाथों का यान्विक धर्म 


कहते हैं ॥ 





॥ दसवां प्रकरण ॥ 





वायु का मुख्य गुण जिस करके वह जल आदि द्रव 
द्र॒व्यों से भिन्न हाती है स्थितिस्थापक 
` ॐ 
दं ॥ ६४ ॥ 





वायु में स्थितिस्थापक . गुण से वह शक्ति समझी जाती है जिषे वायु 
अपने अधिक वा न्यन पीडन. के अनुहार फैलती वा सिकड़ती है ॥ 
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वायु में खितिख्धापक गुण के रहने से वह चारों ओर दबाती है ॥ 
एक मुख्य धमै जिसके विषय में वायु जल के सट्ण है सों यह है ॥ 





वाय में भार है ॥ ६४ ॥ 





इसके प्रमाण आगे लिखते हैं ४ 


लघ हम नर के द्वारा पानी के सुरकते हैं ताहमके अपनी छाती फुलानी 
पड़ती है। और छाती के फुलाने से वहां की वायु का परिमाण बढ़ता है। इस 
कारण से पानी पर जे बाहर की बाय का दबाव लगता है उसकी अपेक्षा 
भीतर की वायु का दबाव अल्प हो जाता है और इसी से जल नरुई के 
भीतर ऊपर उठता है ॥ । 
थोड़ी सी वायु के भार का निश्चय किसी काचपाच की वायु के वायवाकषैक- 
यन्त्र से निकांसकर उस पाचके लोालने से हाता है। कल्पना करो कि एक 
काचपाच है जियका 'परिमाण रू घन ङ्ुल है आर जब उस पात्र की -वायु 
का निकासकर उस पात्र के तालते हैं तो उसका भार एक छटांक होता हैं। 
फिर जब उस में वायु भरकर तोलते हैं तो एक टाक का ४८० बा अंश 
बढ़ जाता है। इस से यह निश्चय होता है किक घनाडुल वायु कां भार वा 
ग्रेन के लगभग है ॥ - ' 
यदि बायु का जातीय गुरुत्व जानना हो ते उक्त पाच के पानी से 
भरो ता छ घनावुल पानी का भार पन्द्रह सी पन्द्रह ग्रेन होगा । इस से यह 
ज्ञात हाता है कि वायु के भार से पानी का भार आठ सी गुने के लगभग है ॥ 
कितने एक प्रमाणों से समभ्का जाता है कि पृथ्वी के ऊपर बादस कोस 
पयेन्न सामान्य वायु है । ऊपर की वायु के भार से दबकर नीचे की वायु 
अधिक घन रहती ह । ऊंचे पहाड़ों के शिखर पर वायु इतनी पतली रहती 
है कि वहां सांस लेना कठिन पड़ता है ॥ ` न्‍ 
पहाड़ की ठंचाई वायुगुद्त्वमापक यन्त्र से ज्ञात हाती है ॥ ` 
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उस यन्व के बनाने की रीति यह है कि एक काच की गजभर के 
लगभग लम्बी नली के जिसका एक मुंह खुला हा पारा से भरा । तव 
खुले हुए मुंह के अंगुली से मंदकर पारा से भरे पाच में उसका ओंधाकर्‌ 
सीधी खड़ी करो । तो उस नली का कुछ पारा उस पात्र में गिर पड़ैंगा 
और उस नली के ऊपर के भाग में कुछ स्थान रिक्त हो जायगा जहां 
वायु का प्रवेश नहीं दस लिए यह भाग सम्यणे रूप से शुन्य रहेगा । ओर 
इसी कारण से जब कि पाच के पारा पर वायु का दबाव लगता रहता है उस 
समय नली के पारा पर उसका दबाव न लगेगा। और जे वायु का दबाव पात्र 
के पारा पर होगा वही नली के पारा कें सम्भालेगा । इस लिए जब जहां बाहर 
की वायु का दबाव अधिक होगा तब तहां भीतर का पारा अधिक उठेगा 0४ 

वायुगुरत्वमापक यन्त्र में पारा की उचाईै उन्तालीस अङ्गुल के 
लगभग रहती है। ओर जब उषं यन्त्र का किसी पर्वत वा किली ऊचे 
मीनार के शिखर पर ले जाते हैं ते वहां की वायु का दबाव न्यून लगने 
से पारा कुछ नीचे उतरता है। दश प्रकार अनेक बार परीक्षा करने से 
निणेय हुआ है कि कितने सो वा हस हाथ अधिक ऊंचा ले जाने से पारा 
के अङ्गुल नीचे उतरता है । और इस रीति से यह यत्व पहाड़ों की उंचाई 
के जानने में काम आता है ॥ 

जब कि आंधी आने के हडोतो है तब भी इस यन्द कां पारा नीचे 
उतरता है। इस गुण से यह यन्त्र नाविक लोगों का अत्यन्त उपकारक है 
क्योंकि जब समुद्र में जहाज चलता रहता है उख समय आंधी कां आना 
इस यन्ब के द्वारा पहले षे ज्ञात हा जाता है ५ 
... वायु का जितना दबा नलो के भीतर उन्तालीष अड्भल पारा सम्भाल 
सकता है उतने ही वायुषीडन से बह वस्तु जिसका जातीयं गुरुत्व पारा सं 
अल्प है अधिक ऊंची अवलम्बित होगी । पारा का जातीय गुंरव्व पानी की 
अपेता साढ़े तेरह गुना है। ते यदि पारा की उचाई ते अथात साढ़े उन्तालीख 

अदल से साढ़े तेरह के गुण दे तो पानी की उंचाई बाईस हाय आती है। 
और परीक्षा करने से भी ज्ञात हुआ है कि वायु का दबाव पानी के बाख 
हाथ ऊंचा सम्प्रालता है ॥ 








( ५€ ) 


पारा और पानी ऐसे दो द्रव द्रव्य जे कि आपस में मिल महीं सकते 
उनका सापेक्ष जातीय गुरुत्व जानने का यह प्रकार है कि अदश के शट 
टेढ़ी काचनली के दोनों मुखे को ऊपर करके रखी फिर उस में उन दो 
पदार्थों के इतना भरो कि उनका संयोग नली के मध्यकाण में हा । तब उष तजी 
के दोनों भागों में उन पदाथा क्री जितनी उंचाई होगी उसके विपरीत प्रमाण में 
उनका सपेच्च जातीय गुरुत्व जाना। जैसा कि उक्त नली के एक भाग में जा एक 
अङ्गुल पारा हो ते बह दूसरे भाग के साढ़े तेरह च रल पानी के तलेगा। और 
इस से अनुमान करते हैं कि पारा पानी की श्रपे्ता साढ़े तेरह गुना भारी है ॥ 

जब ऐसी नली के जिसका निदेश हम ने ऊपर किया है उलट देते हैं 
अयात ठसके दोनों मुखे केष नीचे कर देते हैं तो उसके कुक्कुटनाड़ी यन्त्र 
बोलते हैं । भास्कराचाय ने अपनी शिरोमणि मिताक्षरा के यन्वाध्याय में 
दूस यन्व का वरेन इस प्रकार से किया है कि किसी जलपुरण पात्र में पानी 
से भरी हुईं तांबे अयवा ओर किसी पदाये की ठेढ़ी नली का एक मुकं 
डुबाकर दूसरे मुख के जलपाच के बाहर काकर छोड़ दे ता उसके 
दारा जलपाब का सम्यणे जल बाहर निकषं पड़ेगा ॥ 

दसी प्रकार से जब किसी कमल की डंठी का फूल तोड़कर और उस 
डंठी के छेदां के पानी षै भरकर किसी जलपुए पा में लगाते हैं लो उस 
से भी पार का जल बाहर निकष जाता है। इस कुक्कूटनाड़ी यन्त्र की 
रीति पर इन्द्रजाली और शिल्पियों ने अनेक चमत्कारक यन्त्र बनाए हैं ॥ 

कुक्कुटनाड़ी यन्त्र का कायं वायुगुरुत्व के अधीन है। नली के डूबे हुए 
भाग में जितना जल रहता है उसकी अपेक्षा बाहर के बड़े भाग में अधिक 
रहता है। इसी से उस जल समुह का भार भी अधिक होता है। और जब कि 
पानी गिरने लगता है उस समय जे बायु का दबाव पात्र के पानी पर 
रहता है उस से पानी नली के देाटे भाग में शीघ्र न उठे तो ऊपर के भाग 
में शनन्‍्य हो जायगा ॥ 

शब्द की साधारण वाहक वायु है । परन्तु षाय से अतिरिक्त और पदाथ 
भी शब्द के वाहक हैं ॥ 

अब हम शब्द के विषय में कुछ वणेन करते हं ॥ - 





( ८० ) 


॥ ग्यारहवां प्रकरण ॥ 


जब वायु में अथवा किसी ओर वस्त में 
जो कि साधात वा परम्परा से कान से 
सम्बदु है अचांचक कोई धक्का लगता 
है तब शब्द सुनाई देता है ॥ ६६ ॥ 





दसो प्रकार से घण्टा आदि का शब्द जल के भोतर से सुनाई देता है ष 

ठाष बलतुओं के द्वारा भी शब्द कान में पहुंचता है । इसका निश्चय 
यो हाता है कि लोहे के एक सिकचे के डरी के मध्य में बांधकर उस 
डरीके दोनों टोंकां का दोनों कानों के पास लगाकर उश्च सिकचेके पवी 
परते ठठाश्रा और उसके किधी दूसरे लोहे षे ठनकारो ते शब्द उस डरी 
के द्वारा कान में पहुँचेगा । आर यह शब्द उस शब्द को अपिवा जा कि 
केवल वायु के द्वारा कान में जाता है अधिक स्पष्ट होगा ४ 

जब कि कोई बजनेवाला पदाये जैषा कि घण्टा आदि बजाया जाता 
है ति उ8 में एक प्रकार का शीघ्र कम्यन उत्पन्न होता है। यह कम्पनं 
धाय से संयुक्त होता है वायु उसके कणे तक पहुँचाती है और बहां शब्दबोध 
हता है ५ 

जब कि किसी ऐसे पात्र में घण्टा बजाया जाता है जिसकी वायु निका 
ली गई है ते शब्दबोध नहीं हाता ॥ 





शब्दवान पदाथे के कांपने से जो वाय॒ 
में कम्पन उत्पन्न हाता है से उस लहर 
के कुछ सट है जा कि स्थिर जल 

सक ढेला के डालने से उठती ₹ ॥ ६०॥ 





( ८१ ) 


जब स्थिर जल में केाई ठेला डालते हैं तो जहां वह ठेला गिरता है 
उस स्थान में एक गालाकार छोटी लहर उत्पन्न हाती है और यह लहर 
फैलकर क्रम २ से अपने आसपास के जल में बढ़ जाती है और तब कुछ 
दूर तक वैसी ही लहरें उत्पन्न होती हैं॥ 

बाय के कम्पन के कुछ दर तक पहुंचने में कु काल लगता है । जैसा 
कि जब हम दूर से देखते हैं कि किसी घाबी ने भीगे कपड़े के पाट पर 
पटका ते उसके कुछ काल के अनन्तर शब्द सुनाई देता है ॥ 





गणित करने से ज्ञात हुआ है कि वायुगत शब्द 
का गमन प्रति असपाद में सात सा 
एकसठ॑ हाथ दाता है॥ ६८ ॥ 





शब्द का गमन समान होने से हम लेग शब्दवान पदायै की दूरी 
के जान सकते हैं। जे विद्युत के चमकने के तीस असुपाद के अनन्तर 
गजेन हो तो अनुमान होता है कि मेघ तीन केष से अधिक्र दूर नहों है ॥ 





वायु को तरङ्गं के रुक जाने से 
प्रतिध्वनि होती है ॥ ६६ ॥ 





लड़ाग में पत्थर डालने से जा लहरें उत्यन्न हाती हैं बे-तीर पर लग- 
कर लोट आती हैं। तेसे ही जब वायु की लहंरें भीत वा चटान के 
कठार और नियताकार पृष्ठ पर रुककर लौट आती हैं तब प्रतिध्वनि 
होती है । इस प्रकार से लर लौटकर कान में आती हैं और दुबारा उसी 
शब्द के प्रगट करती हैं। परन्तु दूसरी बार यह शब्द उस पदा से आता हुआ 
समभ पड़ता है जहां से कि लिाटकर आता है जैसे प्रतिबिम्ब दपेण के पीछे 
ज्ञात होता है जहां वे कि किरणे लाटतीहैें ॥ 


1 


( ८२) 
यदि लहरें लम्बरूप गति से चलकर किसी शरान में रुके त वे ठसी रेखा 
मं क्ट अविंगी । चर यदि टेढ़ी गति से गई हों तो फिरने के समय उस 


लम्ब की दूसरी आर से उतनी ही टेढ़ी आवेंगी जितनी टेढ़ी गई होंगी। 
अथात देनें काश समान होंगे ॥ 


द्रव पदायै घन पदाये ग्रार वायु में भी जा गुरुत्व है सो आकषेण का. 


फल है। परन्तु उत्सार॒ण के प्रधान कारण अथात उष्छना में गुरुत्व के होने का 
कुछ प्रमाण नहीं यदपि उसके कितने एक धमे ऐशसे हैं जे कि उक्त 
पदाचा में भी हैं 0 





बारहवां प्रकरण ॥ 





उष्णता के वस्त॒ से अलगाकर नहीं 
दिखा सकते ओर उसके भारी वा जड़ 
होने का भी कुछ प्रमाण नहीं ॥ ०० ॥ 


शेषे का गाला धिकाने से अधिक भारी नहीं होता ॥ 
उष्णता अपने समीप को वस्तओं में 


यहां तक प्रवेश करती है कि वे सब 
वस्तु समान उष्ण हो जातीं हैं॥०९॥ 





लेषे के एक वद्र. गेले के पानी. के बासन में डाले तो गेक्षा टंढा ओर 
बानी उष्ण हो. जाता है ५ 





थोड़ी उष्णता को ठंड कहते हैं ॥०२॥ 


१8. 


( पदै ) 


जा मनुष्य हिमालय पहाड़ की किसी धाटी के ऊंचे स्थान से आधा पथ 
लांघकर नीचे उतर आता है वह कहता है कि आह कैसी उष्ण बायु है । श्र 
जा मनुष्य नीचे के प्रदेशों से उसी स्थान में जाता है सा कहता है कि बयांर 
बडी ठंढी है। इन दोनों मनष्यों में से एक का. धाय उष्ण ज्ञात होती है 
और दूसरे का ठंढी । इसका कारण यह स्पष्ट है कि जिस वायु को स्यभे करके 
ऊपरवाला मनष्य आया है उसकी अपेक्षा वह अधिक उष्ण है। ओर 
जिस वायु के स्थे करके नीचेवाला मन्यं गया है उसकी अपेक्षा बह 
अल्प ठष्ण है । इस से यह वमभ पड़ता है कि अनुभव उष्णता का यथया 

सूलोपक्र नहीं है ४ 

जैसे थे देने मनुष्य अपने २ घ्पणेके अनुसार विरुदु बांत कत हैं तवे 
ही मनुष्य के नें हाय भी एक पात्र जल के विषय में विरुदू साज्षी 
दे सकते हैं। तम अपने दाहने हाथ के अति ठंडे पानी में डाले चैर उसी समय 
में बांए हाय का निपट उष्ण पानी में रखा । फिर योडे काल के अन्तर 
देने हाथों का गुनगुने जल के पाचर में डाले । तो बह जल दाहने हाथ 
के उष्ण और बांए हाथ के ठंढा लगेगा। इस से पुलेगत दृष्टान्त की 
अपेद्या ओर स्पष्ट प्रकार से ज्ञात होता है कि अनुभव विश्वाधयोग्य उष्यना- 
मापक नहीं है ॥ 





उष्णता वस्तथा के फैलाती है चर 
इसी कारण से जिस वस्तं के विस्तार ` 
के ठींक नाप सकते हैं बही उष्णता- 


मापक ह ॥ ४३ ॥ 





उष्णा का परिमाश जामने के लिए साधारण उष्णतामापक यन्त्र यह 
हैकि एक काच के काण में पारा वा और किदे द्रव द्रव्य भरकर उसके ऊपर 
शक पतली 'नलीं लगति । उस कोण के भीतर की द्रव वलु उष्णता, के 


| ( ष्ड) 


सम्बन्ध से विस्तृत होकर ऊपर उठती है ओर उस से उब्ना की कमती बढ़ती 
जाग सकते हें 





मिव ३ वससओं में उष्णाता भिन्र २ 
आाधघ्रता से चलती हे ॥ ७४ ॥ _ 


जलती हुईं दीआसलाई का तब तक अंगुलियों से पकड़े रह सकते हैं 
जब तक कि ज्वाला अंगुलियों के अति निकट नहीं पहुँचती । परन्तु जे किसी 
धातु के द्वाटे तार के एक टोंके के दीए की टेम में लगा दें तो वह 
शीघ्र ही रेषा ठष्य हा जाता है कि उसके दू भी नहों सकते ४ 








उष्णता काञ्च में भी चलती है ॥०४॥ 


किनि 


ऐसी उष्छना के किरणरूप ठष्शना कहते हैं ॥ 
सन्नप बल्तुओं से जेसा कि एक तपाए हुए लाहगोलक से ठष्शता सीधी 
रिष्ठा में चारों आर फैलती है। ओर पतन परावतेन केश की समता की 
इन्हीं किरणों के घटती है । यदि सुय की किरणं किसी गहरे पेट के 
धातमय दपण में गिरें तो वहां से लाटकर सब एक बिन्द्‌ में संयक्त होती हैं । 
शरोर वहां ठष्णता इतनी अधिक है। जाती है कि कितनी एक क्लु वहां रखने 
थे जल जाती हैं। यदि किसी काढरी में दो आर एक रक गहरे पेट के 
दपण आमने साम्हने नियत दुरो पर रखे जाय ओर एक के साम्हने अन्न 
श्खा जाय और दूसरे के साम्हने अग्नि ते वह अन्न ठस अग्नि से पक 

जायगा ॥ | 
` यदि काच की नली के टथसर के कपड़े पर अथवा लाह की बत्ती के 
नी वस्त्र पर सहु करो तो ठष्णता से अतिरिक्त एक दुखरा. कायै. भी 
डन्यन्न होता है जिसका वैद्यत कार्थं कहते हैं । वह नली पंख वा तुख वा 
कागज के टुकड़े का पिले आकषेण करती है ओर फिर हटा देती है ५ 





( ८४ ) 


जा इस प्रकार से धंदी हुईं किसी बड़ी काचनली के पास अंगुली ले 
जाय तो उस नदी से चिनगारियां निकसती हैं आर चुट चुट शब्द होता 
है। और भी जब वायु शुष्क रहती है उस समय माजार के पीठ पर वेग से 
हाथ घंसने से यही दशा होती है ॥ 

गरजने और लैकने का भी यही खभाव है । गुड्डी के द्वारा विद्युत का 
मेध से नीचे उतारा है । और जे। २ परीक्षा काच और टसर के घंसने षे उत्पन्न 
विद्युत से हुईं हैं बेई उस विद्युत से भी हुईं हैं ॥ 

बिजली भी उष्णता की नाई सद समान रहा चाहती है| इसी से जब 
काई मेघ कुछ कारण पाकर विदयुतपुणे हो जाता है और वह किसी अल्प 
विद्युतवाले मेध वा किसी वृत्त वा ग्रह के निकट आ जाता है ते उस में 
की विद्यत बड़े बेग से निकसती है और उसके साय एक शब्द भी होता है ॥ 

जिस पदाये में विद्युत बहुत होती है उसकी विद्युत के धात-के एक 
नाकीले छड़ के द्वारा विना शब्द और वेग के अलगा सकते हैं । जा किसी 
गृह के पास धातु के छड़ का एक छोर एथिवी में गड़ा हा और दूसरा टोका 
उस गृह से ऊंचा हा तो यह यन्त्र उस गृह के विद्युत से बचा सकता है । 
इस उपाय के द्वारा कलकत्ता आदि नगरा के लग लाभ उठाते हैं ॥ 

जघ पदार्थों का रसायनीय व्यासकरण होता है तो उन में भी विद्युतकाये 
दिखलाई देता है। इस विद्युत के विद्युत विशेष कहते हैं ॥ ` 

विद्युन विशेष के द्वारा इडलण्ड देश में सैकड़ों कास की दूरी पर एकं. 
पल में वृत्नान्त भेजा जाता है। ओर अब हमारे इस भारतवषे में भी यह 
बिजली की डाक प्रस्तुत है है कि जिसके द्वारा कलकत्ते का वृत्तान्त 
आगरा आदि नगरों में पल भर में पहुंच जाता है ॥ 

ओर दसी विद्यत विशेष के द्वारा पानी के नीचे बारूद को बड़ी दूर ये 
क्षण भर में उड़ा सकते हैं भरर जब नाव आदि पदाथ टूटकर जल के 
नीचे बैठ आते हैं कि जिन से नौका का गमनागमन रुक जाता है तो इस 
बाघा का उक्त युक्ति से कट निवारण कर सकते हैं । यह काये गङ्गा नदी 
में कई एक बार हुआ है 0 


( प्ट ) 


व्यास के अन्तर परहा जाती है। जव बृहस्पति परथवी के पास रहता है उष समय 
उसके चन्द्रौ के ग्रहण का काल निय करके गणक लोगों ने उसी के 
अनुसार उन चन्द्रो के भविष्य ग्रहणो का काल निशेय क्रिया । परन्त॒ यह 
जाना गया कि जब वह ग्रह अत्यन्त अन्तर पर था तब उसके च्वनद्रो का 
ग्रहण निर्णशीत काल से चालीस पल के अनन्तर देख पड़ा । इस से यह 
ठहराया गया कि तेज के एवौ की कच्चा लंघने मँ चालीष पल लगता 
हे । और इस सिट्ान्त से तेज की गति का निशेय यां हुआ । एव से सूरय 
की दूरी चार कडार पचास लाख केष है। इस लिए जब ब्रहस्पति अपनो 
अत्यन्त दूरी पर रहता है तो अपने अत्यन्त न्‍्यन अन्तर की अपेत्षा नो 
कड़ोर कास अधिक दूर रहता है। तेज का इतनी दूर चलने में चालीस 
पल लगते हैं । ते भाग देने से ज्ञात हुआ कि तेज की गति एक असुपाद 
मे लाख काव के लगभग होतो है ॥ 





जब तेज की किरणं किसी परप्रकाश पदाथ 
पर पड़ती हैं ते वे वहां से बहुत करके लाटती 
हैं जेसे स्थितिस्थापकविशिष्ट गेंद भीत पर 
लगके लाटती है ॥ ७८ ॥ | 





यहां भी परावनैनकाण पतनकाण के समान होता है। यदि किसी 
अंधेरे घर में सूये की किरण के एक छोटे दधिद्र में ते लाकर किसी धातमय 
दर्पण के पेट में लम्बरूप गिराआ ते केवल णक किरण दिखाई देगी क्यैकि 
यद्यपि उस किरण में पतित्‌ किरण ओर परावृत्त किरण के आने जाने की 
दिशा विरुहु हैं तौ भी पथ एक है । और यदि उस दपैण के रेषे स्थापित 
करो कि सूर्य की किरणें उस पर ठेढ़ी पढ़ें तो लम्बरेखा को दूसरी ओर ते 
दूस भांति परावृत्त होंगी कि परावतेनकेण पतितकेाश के समान होमा ५ 





( स्ट ) 


परप्रकाश पदाथों का दथेन केवल उन से पराबृत्त किरणों के द्वारा 
होता है। ओर स्वप्रकाश पदार्था की किरणे साक्चात आकर हमारी आंख पर 
पड़ती हैं । परन्तु जा किरणें खप्रकाश पदाय से निकलकर दूसरे पदाथ 
पर पड़ती हैं उन किरणों के हम साज्ञात नहों देखते किन्तु जब उन 
वस्त्रौ से लाटकर हमारी आंख में आती हैं तब देख पड़ती हैं । जिस 
किरण के विषय में हम ने ऊपर लिखा है कि दपैख पर पड़के परावृत्त होती 
है सा किरण केवल उस तेज़ के द्वारा दिखाई दे खकती है जा तेज वायु के 
रजकरणों से परावृत्त हकर आंख पर पहुंचता है जिन रजकणों पर वह 
किरण दपेण पर आने ओर उस से लैटने के समय पड़ती है ॥ 





जब तेज रक पारदर्शक वस्तु में हकर 
दूसरे पारदशक पदाथ में प्रवेश करता 
है तो उसका पथ पलट जाता 
डे ॥ ०६ ॥ 





दसी कारण से जब केरे छड़ी एक अङ्गः से पानी में. सीधी डुबाई जाती 
है ता छोटी देख प्रड़ती है और जब टेढ़ी डुबाई जाती है ते पानी में जितनी 
डूबी रहती है उतनी पानी के पृष्ठ ते टूटी ऐसी समभ पड़ती है ॥ 

इस से यह समझ पड़ता है कि जब कोई किरण वायु में होकर जल 
में प्रवेश करती है तो जल उसे अधिक ्राकर्षेण करता है। यदि वह किरण 
पानी के प्ृष्ठ पर लम्बरूप से गिरे तो पानी उसे सीधे पथ से आकर्षण 
करेगा। परन्तु जा टेढ़ी गिरे ते पानी उसे टेढ़ा खींचेगा और लम्बरेखा के 
निकट करेगा । अधात जल के पष्ट पर जहां उस किरण का सम्पात होगा 
उस बिन्दु से जा एक लम्बरेखा पानी के भीतर कल्पना की जाय ते बह किरण 
टेठ़ी हिकर उस रेखा के निकट होगी अपनी सुध पर न चली जायगी ॥ 


जे 


(€ ) 


जव किरण किसी चन पारदशक में होकर पतले पारदशक में प्रवेश 
करती है ते. उक्त नियम के विपरीत होता है। अथात यह किरण लम्ब- 
रेखा की विरुदु दिशा में टेढ़ी होकर चलती है ॥ 

दूष बात का निश्चय करने का एक छिछिले पाच में केदे रुपैया इस 
प्रकार से रखा कि जा किरण स॒ये से अथवा किषी दीपक से आकर उस 
पर पड़े लो पात्र -की बारी से रुक जाय कि जिस से रुपैया देख न पड़े । फिर 
उस पात्र के जल से भरा तो किरण के नीचे वक्र होनेसे वह रुपैया टृष्ट 
होगा ॥ 

फिर उष पात्र से पानी के निकाघकर उष रिक्त पात्र में रुपैया डालकर 
डूलनी दूर पीछे हटो कि रुपैया पाच की बारो से छिप जाय। और तब उस 
पात्र का फिर पानी से भरो तो रुपैया फिर थे टृष्ट हागा। क्कि जे किर 
रुपैए से परावत्न होकर पात्र की बारी सेन रुककर पहिले आंख के ऊपर चली 
जाती थोंघा अब नीचे की. ओर वक्रीकृत होकर आंख में पैंठेंगी ॥ 

इसी कारण से जिस नदी वा कील का पानी अत्यन्त निरमेल होता है 
उसका तल वास्तविक अवस्था से अधिक ऊंचा समम पड़ता है। अज्ञानी बालक 
जा तैरने नहीं जानते वे शेसे स्थानों में जवान के लिए पैठकर कधी कधी डूब 
जाते हैं क्योंकि उनका यह नहीं ज्ञात होता कि यहां बहुत गहरा है ॥ 

जब सूर्य वा कोई तारा लितिज के समीप रहता है उस समय जा 
किरणे उस से आती हैं से वायु में प्रवेश करके नीचे की ओर वक्र होती 
हैं। इस कारण से उस अवस्था में सुयं आदि दिव्य पदाथ वस्तुत जिस स्यान 
में रहते हैं उसकी अपेच्ता कुछ ऊचे ज्ञात हेति हैं । व्येंकि हम लोग किसी 
वस्त॒ का उसी दिशा में देखते ही हैं कि जिधर से आकर किरणे आंख में 
प्रवेश करती हैं ॥ 

जा पदाथ खलिक भ ` अथात हम लोगों के मस्तक की सुध पर 
रहते हैं उन षे आगत किरणें षक्र नहीं होती । सब से अधिक किरणों का 
वक्र हाना चितिज पर है । आर ज्यों २ पदायै खखस्तिक के निकट 
आते हैं त्यों किरण की वक्रता न्यन होती है। इस कारण से सयं के 


उगने के समय उसके ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग की किरणें 
9 
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अधिक वक्र हाती ह । चीर जब वायु आदर रहती है कि जिस से किरण की 
वक्रता अधिक होती है तो सुये का आकार कुछ अण्डे के सट्टण टृष्ट 
आता है ॥ . 

जेतिषशास्त्रसम्बन्धी ग्रहवेध में इष वक्रता के लिए कुछ संस्कार करना 
पड़ता है । लितिज से लेकर जहां कि किरण की वक्रता सब से अधिक है 
खस्वस्तिक तक जहां कि उसका अभाव हो जाता है सब शो की सारणी 
घनाई गई है। और यह सारणी जेातिषशास्त्रीय ग्रन्थों में लिखी है ॥ 

जब काच के एक शिलाखण्ड पर कोई किरण टेढ़ी पड़के उस में से 
जाती है तो उषका वक्रीभवन दा बार होता है। जब किरण वायरूपी विरल 
पदाथ से काचरूपी गम्किन पदाथ में प्रवेश करती है तो उष काचशिला- 
खण्ड के पृष्ठ से जा भीतर लम्ब हाता है उसकी दिशा में वक्र होती है। 
और जब काचरूपी घन पदाये से वायुरूपी विरल पदाथ में प्रवेश करती 
है ता जा लम्ब उस काचशिलाखण्ड के दूसरे प्रष्ठ से वायु में होता है 
उस लम्ब से दूर जानी है। और यह किरण दो स्थानों में विपरीत दिशा 
में बक्र होती है। इससे फल में प्राय बैधी ही हाती है जैधा कि वक्रता 
न हुई ॥ 

परन्त यह बात तधी होती है जब किरण के बक्रकरनेहारें पदायै के 
दोनों प्रष्ठ आपस में समानान्तर हेति हैं । और यदि समानान्तर न हैं। ते 
किरणे दोनें स्थानों में एक ही दिशा में वक्र हो सकती हैं । जब कि समानान्तर्‌ 
किरणें किसी उभयप्ृष्ठ मध्योन्नत काचखण्ड के प्रष्ठ पर पड़ती हैं तो उन में से 
जा किरण उस काचखण्ड की अक्षरेखा की सुध पर गिरती है सो र उसके 
पृष्ठ पर लम्बरूप होती है। अच्तरेखा उस रेखा के कहते हैं जा किसी 
पदाये के भीतर उसके केन्द्र के स्यशे करके उसके दोनों ष्टो पर लम्ब- 
रूप होती है। और इतर सब किरणें जा कि प्रष्ठ पर टेढ़ी पड़ता हैं 
उसी लम्बरेखा की ओर पराबवृत्त होती हैं। ओर जब किरणें उक्त काच- 
खण्ड के दूसरे पृष्ठ से निकषती हैं तो लम्ब रेखा से दूर गिरने के कारण 
टेढ़ी हकर अक्षरेखा की आर फिर झुकती हैं । ओर इस कारण से अन्त में 
सब किरणे उख काचखण्ड के दस पृष्ठ के पीछे एक बिन्दु पर संयुक्त होती हैं। 


( ६२ ) 


दष बिन्द के नियत बिन्द्‌ कहते हँ । यह बिन्द्‌ अनमान में उस 'चापाकार 
काचखण्ड के गाल के व्यासाधे की दूरी पर रहता है ॥ 

मध्योन्नत काचखण्ड के द्वारा सये की किरणें के एक नियत बिन्द्‌ 
पर इकटा कर सकते हैं । और जब यह काचखगण्ड इस काम में लगाया 
जाता है ता उसे दाहककाच बोलते हैं। क्योंकि यदि काई कागज का 
टुकड़ा उसके नियत बिन्द पर रखा जाय तो बह जल जाता है ॥ 

और मध्यान्नत काचखण्ड खलदशेक यन्त्र भी है। अथात उसके द्वारा 

मुच्छ पदायै बड़ा देख पड़ता है ॥ 
इसका कारण हम आगे लिखते हैं जब पदाथ आंख से दूर रहता 

है तब छोटा समझ पड़ता है ओर जब आंख के निकट आता है तब बड़ा 
ज्ञात होता है। एक छोटा पदाये सुरिन आंख से आठ च्ल कीदूरो 
पर स्पष्ट देख पड़ता है ।और यदि वही पदायै अधिक निकट ले आया जाय 
तो बड़ा समझ पड़ेगा परन्तु उतना स्पष्ट नहीं 1 दस बात की परीक्षा के लिए 
किसी पुप्तक के पहिले आठ अड्रल की दूरी पर से देखे फिर उसके आंख 
के अधिक निकट से देखा तो दख बात का निश्चय होगा? 

निकट ले आने से जे अस्पष्टता होती है इसका कारण यह है कि आंख 
के अग्र भाग में मध्योत्नर काचखणड के सदश एक द्रव बिन्द्‌ रहता हे 
और उस में किरणा के वक्र करने की ऐसी शक्ति हैं कि यदि आठ 
की दूरी पर रहनेहारे पदाये षे आगत किरणें उस पर पड़ें तो वे किरणें 
उस द्रव बिन्द के पीछे रहनेहारे चिचप्र पर नियत्र बिन्द्‌ में संयक्त होती 
हैं। और वहां किरणों के मिलित होने से वह वसत्‌ स्पष्ट दिखाई देती 8 । 
. परन्तु यदि किरणे और निकट से अविते इस प्रकार से वक्र नहीं हातीं 
कि उनका संयोग चित्रपपत पर नियत बिन्दु में हा और इसी कारण से वस्त 
स्पष्ट नहीं देख पड़ती ४ 

जब लेग बुढ़े हो जाते हैं ता उनके नेत्र का द्रवपदायेमय बिन्द ले ब्छि 
मष्योन्नत काचखण्ड की नाई है घट जाता है और दसी कारण से उनके पुस्तक 
के अक्षर आठ अदठ्गुल की दूरी पर स्पष्ट नहों देख पड़ते। परन्तु यदि हाय- 
भर की दूरी पर पुस्तक के रखें तो उसके अन्तर स्पष्ट देख पड़ते हैं 0 
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यह जा आख का दोष है सो मध्यान्नत काचखणड का चणशमा लगाने 
से कथयझ्वित दूर हो सकता है। क्योंकि यह काचखण्ड उन किरणों के जे 
कि किसी पदार्थ से आकर उस पर पड़ती हैं नेत्र में पहुंचने के पुष इस 
प्रकार से घिकाड़ता है कि आंख का द्रवषदायेमय बिन्द्‌ स्पष्ट देखने के 
लिए अवशेष कायै कर लेता है अथात उन किरणों के चित्रपप पर 
नियत बिन्दु में संयुक्त कर देता है॥ 

किसी ऐसे मध्याच्रतन काचखण्ड का जे कि किरणौ के अत्यन्त वक्र 
करता है किसो सच्म पदाथे ओर नेत्र के बीच में रखने से वह-पदाणे 
नेत्र के पास ले आने पर स्पष्ट देख पड़ता है और कुछ बड़ा भी ज्ञात हाता 
है । ऐसे काचखण्ड के खालदशेक यन्व कहते हैं ॥ 

धातु के एक पत्र में छोटा खा गालाकार छेद करके उस पर एक बुन्द 
यानी डाले तो बह पानी उष धातुपत्र के दोनों आर गालछूप हो जायगा । 
और इस से स्थलदशेक यन्त्र का काम सिद होगा । अयान उस में से देखने 
से पुच्छ वस्तु बड़ी देख पड़ेगी ॥ 

किसी अधेरी केठरी की खिड़की के पट में एक छेद करके उस में 
मध्योन्नत काचखण्ड जड़के उसके पीछे उस काठरी में कागज का एक 
पत्र उचित दूरी पर रखो तो उख काग्रज़ के पत्र पर बाहर के बृक्त गृह 
चलते हुए मनुष्य इत्यादि पदाथ प्रतिबिम्बित होंगे दूस प्रकार की व्यवस्था 
आर में भी है। से हम अगे दिखलावेंगे ॥ 

जे व्यापार मध्यान्नत काचखण्ड से हाता है उसका ठीक विरद व्यापार 
मध्यनिस्त्र काचखण्ड से सिद हाता है । जब मध्यनिम्न काचखण्ड के भीतर 
से कियी बलु के देखने हैं तो सृच्म देख पड़ती है ॥ 

कितने एक तरुण पुरुषों की आंख के द्रवपदायेमय बिन्द्‌ का मध्य शेसा 
उन्नत रहता है कि किरणे चित्रपत्र पर पहुंचने के पुव नियत बिन्द्‌ में 
संयक्त हा जाती हैं। फिर वहां से अपनी २ रेखा में चलकर चित्रपत्र पर 
प्रथक २ पहुंचती हैं आर इती कारण से चिचपत्र पर स्पष्ट प्रतिबिम्ब 
नहीं पड़ता ऐसे लोग केवल बहुत निकट से वस्तु का स्पष्ट देख 
सकते हैं॥ 
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यदि रेषे निकट द श्यौ लेग मध्यनिग्न काचखण्ड का चशमा लगदें तो 


उनके पदाथ आठ अड्ल की दूरी पर भी स्पष्ट देख पड़ेगा क्वोकि उस 


काचखगण्ड से क्रिरणे फैलकर चलती हैं ॥ 

परन्तु ऐसे योड़ी दूर के देखनेवाले लोग इस ध्यान पर सन्तोष कर 
सकि हैं कि जब बृहता के कारण और लोगों की टृष्टि मन्द होगी तो 
हमारी टृष्टि कदाचित तीक्षण होने लगेगी क्कि ठस अवद्या में उनकी 
आंख का ट्रवपदायेमय बिन्द्‌ चिपेटा हो जाता हैं ॥ 

कोई २ पदाथ वस्तुत छोटे नहीं हैं परन्तु दूरी के कारण से छोटे समम 
पड़ते हैं । उनका स्पष्ट देखने के लिए हम लेग दुरदशेक्र यन्त्र लगाते हैं ॥ 

साधारण दूरदथेक यन्त्र का स्तेरूप यह है कि एक चेगि के अन्त 
में एक मध्योन्नत काचखण्ड लगा रहता है कि जिस से दूरस्थ पदाचे से 
आगत किरणं सिकुड़ती ह । परन्तु बे किरणे नियत बिन्दु में संयुक्त हेन 
के पुर्व एक मध्यनिप्त काचखण्ड पर पड़ती हें कि जिस से वे इतना फैल- 
कर चलती हैं कि जो स्पष्ट देखने के लिए आवश्यक है । ऐसा होने पर दूर- 
चछ बस्तु प्रवृ देख पड़ती है आर यह भी समभ पड़ता कि माने निकट 
चली आई ॥ 





शत तेज की किरण में जगत के सारे 
रंग पाए जाते हैं ॥ ८०॥ 





जल से भरे हुए स्वच्छ काचपात्र के हाथ में लेकर अपने माथे से 
ऊंचा उठाओ अथवा अंधेरी काठरी के भीतर किसी स्थान में रखे कि 
जहां सुय की किरण आकर उस पर पड़े और तब उस पात्र आर सुय के 
मध्य में खड़े होकर देखा ते जै प्रकार के रंग मेघधनुष में देख पड़ते 
हैं वा सब उस काचपात्र में देख पंडेंगे। उस पात्र के क्रम २ से ऊपर 
उठाओ वा नीचे करा जब तक कि काई एक रंगीन किरण न देख पड़े । और 
जब रंगीन किरण देख पड़े तो पात्र के फिर ऊपर नीचे करोते दूसरे रंग की 
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किरणें भी क्रम २से देख प्डंगी । जे पुछे कि इतने प्रकार के रंग स्वच्छ 
जल में कहां से टृष्ट पड़ते हैं तो इका उत्तर यह है कि ये सब रंगवाली 
किरणे श्वेत तेज की एक जाति में रहती हैं । चाहिए कि हम इस पर 
कुछ अधिक व्याख्या करें ॥ 

पीछे यह कहा गया है कि परप्रकाश पदायै उन किरणों के द्वारा देख 
पड़ते हैं जे उन से पराढृनन होते हैं । परन्तु सब पदाथ प्रत्येक किरणों के 
नहीं परावत्त करते हैं । जिस पदाये से सम्यणे किरणं परावन्न होती हैं वो 
ष्वेत समभ पड़ता है। ओर जिस से केदै किरण नहीं परावृत्न हाती सो 
काला ज्ञात हाता है ॥ 

जब किषी पदा्े से किरणें परावृत्त हाती हैं तो उनके साथ उनकी 
उष्णता भी परादृत्न हाती है। और जब किसी पदाये में किरणें प्रवेश करती 
हैं तो उनके साथ उनकी उष्णता. भी प्रवेश करती है। इसी लिण घाम में 
काले रंग का वस्त्र जो कि किरणों का पी जाता उष्ण होता है और श्वेत 
. रंग का बस्त्र जा कि उनके परावृत्त करता है ठंढा हता है। इसी कारण 
से काला बस्तर दाहककाच के सम्मुख रखने से कट जल जाता है परन्तु 
ध्यत वस्त्र वैष्ठा शीघ्र नहों जलता ॥ 

जिस पदायै से लाल किरं परावृत्त होती हैं सो लाल देख पड़ता है 
और जिस से पीली किरणे परावृत्त होती हैं सो पीला देख पड़ता है। इस 
प्रकार से सर्वै जाना ॥ 

श्वेत तेज में रहनेहारी रंगीन किरणों का वक्र होना खमान नहं है। नीली 
किरण पीली की अपेक्षा अधिक वक्र होने के योग्य है श्रार पीली किरण लाल 
की अपेक्षा अधिक वक्र होने के योग्य है।यह घात एक बिके घन काचखरण्ड 
के द्वारा स्पष्ट होती है ॥ 

किसी चिकेण घन काचखण्ड के अंधेरी कोठरी में .ऐसे खान में 
रखा .कि शहां एक छोटे छेद से आगत किरण उस पर पड़े तो वही 
किरण जा कि पहिले खाम्हने की मीत पर श्वेत देख पड़ती यी मेघधनुष के 
सारे रंगों के प्रकाशित करेगी। इस विकेाण काचखण्ड में किरणें पड़ने के 
समय जिस दिशा में वक्र हेती हैं निकसने के समय भी उसी दिशा में वक्र 
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हाती जैषा कि मध्यात्नत काचखण्ड में होता है। ओर जा कारण वहां 
है लाई यहां भी है। परन्त्‌ इस काचखण्ड के पाश्वं चियटे होने से वे किरण 
एक बिन्दु में नहीं संयुक्त होतीं ॥ 

यदि उक्त काचखण्ड के द्वारा भिन्न किईै हुईं किरणों के मध्योन्नत 
काचखण्ड पर डालें तो वे सब नियत बिन्दु पर संयुक्त होंगी आर वहां बैसी ही 
_ श्वेत देख पड़ेंगी जेषा कि वक्र होने के पुंव देख पड़ती थीं। इस प्रकार से हम 
लग श्वेत तेज की किरण का टूक २ करके फिर इकट्ठा कर सकते हैं ॥ 

सये कहास के बीच से देखने से और कधी कधी उठदयकाल वा अस्त- 
काल में रक्त वशे का दिखाई देता है। इसका कारण यह है कि लाल किरणे 
और किरणों की अपेक्षा अल्प वक्रं होने योग्य हाती हैं। और दसौ से केवल 
वे ई रक्त किरणे हमारी आंख पर पहुंचती हैं ॥ 

' उक्त काचखण्ड से जा २ रंग देख पड़ते हैं सो सब मेघधन॒ष में भी देख ` 
पड़ते हैं । यह मेघधनुष मेघ के बुन्दों मे से सुयैकिरणों के वक्रित हेने 
से बनता है। क्योकि प्रत्येक जलब॒न्द इस रक्रा घन काचखरंड के सट 
सयेकिरणों के भिन्न करते हैं ॥ 

ओर मेघ के जलच्रन्द आंख से समान कण पर स्थितहैं उन समे से एक हो 
रंग प्राप्त होता है। और जो २ बुन्दं आंख से खमानकाणकत अन्तर पर 
हैं उन सभों की स्थिति गोलाकार हानी चाहिए। इस लिए मेघधनुष जिसका 
हम केवल एक खण्ड देखते हैं अवश्य गालाकार होगा 0 
पदार्था की गति और बलकाये और तेज आदिकों का प्रधरण नियत रेखा 
और नियत अवकाश में होते हैं । इस लिए उन रेखा और उन अवकाशो 
के धमे उन सिद्दान्तां का मुख्य भाग है जा कि घिद्दान्त इन्हीं पदाघां 
पर लगते हैं । और गति बल आदि और काल ये घब गणनीय परिमाण- 
बिशिष्ट पदाथे हैं ओर सहा के धर्म इनके विषय में भी घटते हैं जेषा 
कि और सब पदाथा में लगते हैं। सूप और परिमाण का कथयन हस अगले 
अध्याय में किया चाहते हैं इख लिए इस अध्याय के यहां ही समांप करले हैं ॥ 
दूसरा अध्याय समाप्त हुआ ॥ 
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जब यह बिजली किसी नरम लेहे में प्रवेश करती हैं तो वह लोहा 
शुम्बक है जाता है ॥ 

तेज में गुरुत्य महीं है ॥ 

देखने में तेज की आवश्यक्रता है। दस विषय का वर्णन जिष शास्त्र 
में किया गया है उषका निदशन हम आगे करते हैं ४ 





लेरहवां प्रकरण ॥ 





अय दशेनशास्त्र ॥ 





दथेनश्णास्तर भँ पदार्था कां तीन विभाग किया है प्रकाश परप्रकाश्य 
रोर पारदशीक । स्वप्रकाश उस वस्तं के कहते हैं जा केवल अपने तेज से 
प्रकाशित हेती है जैसे म॒ये दीप इत्यादि । यद्यपि स्वच्छ धात्‌ भी चमकती 
है पर वह स्प्रकाश नहीं है क्ाकि यदि उस पर किसी खप्रकाश पदाथ 
का तेज न पड़े ता वह प्रकाशरहित रहती है। इष लिए धातु का अन्तभाव 
उन परप्रकाश्यं पदायां में धमभना जा कि न सखप्रकाय और न पार- 
दैक हैं । पारदशेक उन वस्तुओं का कहते हैं जिनके भीतर से तेज 
पार हो जाता है जैसे काच पानी इत्यादि । ऐसे पदायों के कहीं कहों मध्यस्य 
भी कहते हैं ॥ | 





तेज स्वप्रकाश पदाथ से निकसकंर चारों 


ओएर सीधी रेखा में फैलता ३ ॥ ०६ ॥ 





जब तेज की किरणें किसी परप्रकाश्य पदाथ पर पड़ती हैं ते वे सक 
जाती हैं और उष पदाये के पीछे अंधेरा हे जाता है। ओर यह अन्चकार 
जब किसी भीन इत्यादि पदायै पर पड़ता है ते उस से छाया वमतो. है ४ 


( ८ ) 


छाया बहधा अत्यन्त काली नहो होती । इसका कारण यह है कि जिस खान वै 
छाया पडती है प्राय उस स्थान में आर पदाथांके तेज भी आकर गिरते 
हैं आर उन तेजों से छाया फीकी हो जातो है। जैसा कि जब दा दीपक 
बारकर किधी घट के प्रकाशित करते हैं तो उस घड़े की दो छाया पड़ती 
हैं ओर जब एक दीपक के बुभ्का देते हैं तो एक दाया अधिक घन और 
स्पष्ट होती है। पर तो भी अत्यन्त काली नहीं होती क्येंकि गृह की भीत 
वे और आसपास के पदाथा से परावृत्त लेज उसके प्रकाशित करते हैं ॥ 

जहां कि स॒प्रकाश पदाये परप्रकाश पदाये की अपेक्षा बड़ा हता है वहां 
काया उन्तरोन्तर पतली होकर नष्ट हो जाती है। जब कि सूर्यग्रहण का 
आकार कडुश के सट होता है तो चन्द्र की छाया पृथ्वी पर पहुचने के 
पहिले नष्ट हा जाती है॥ 

और जहां कि खप्रकाश पदाय परप्रकाश पदायै की अचेता छोटा है 
वहां परप्रकाणश पदाथ की छाया उस पदाथ से जितनी दूर होगी उतनी 
बडी होगी । इस प्रकार से मनुष्य की काया भीत पर बीस हाथ से अधिक 
लम्बी पड़ सकती है ॥ 





तेज बड़े वेग से चलता है ॥ ४० ॥ 

सुये के तेज के प्रथ्नी तक पहुंचने में बीख पल लगते हैं। इस लिए 
जब किरण हमें तक पहुंचती हैं उस समय सये उस स्थान के छोड़ दिए 
रहता है कि जहां से उसकी किरणं चलती हैं। पर तै भी हम सुयै का 
उन्हीं किरणों की सुव पर अथान उसी खान में देखने हैं कि जिसके बह 
बीव पल पहिले त्याग दिए रहता है ४ 

तेज के गमन का नियम वक्ष्यमाण प्रकार सै ज्ञात हुआ है । ऊपर कहां 
गा है कि ब््श्यति के साथ चार चम्द्र हैं और उन में बार बार यहण 
लगते हैं । जब बुहस्यति ओर सूर्य के मध्य में पृथ्वी आती है तब स॒ये की 
अपेक्षा एय्वी बृहस्पति के अधिक निकट रहती है और जब सय दोनों के 
मध्य में आता है ते पवी एवे वरी की अपे बृहस्पति से अपनी क्ता कें 


( ८८ ) 


ध्याष के अन्तर पर हो जाती है। जब बृहस्पति पृथ्वी के पास रहता है उष समय 
उसके चन्द्रे| के ग्रहण का काल निर्शय करके गणक लोगों ने उसी के 
अनुसार उन चन्द्रो के भविष्य ग्रहणो का काल निशेय किया । परन्त॒ यह 
जाना गया कि जब वह ग्रह अत्यन्त अन्तर पर था तब उसके चन्द्रं का 
ग्रहण निर्णीत काल से चालीख पल के अनन्तर देख पड़ा । इस से यह 
ठहराया गया कि तेज के एरी की कन्ता लांधने मँ चालीस पल लगता 
है। और इस सिटुन्त से तेज की गति का निशेय यां हुआ। एवी से सूर्य 
की दूरी चार कड़ार पचास लाख केष है। इस लिए जब ब्रहस्पति अपनी 
अत्यन्त दूरी पर रहता है तो अपने अत्यन्त न्यन अन्तर की अपेत्ता नो 
कड़ोर केष अधिक दूर रहता है। तेज के इतनी दूर चलने में चालीस 
पल लगते हैं। ता भाग देने से ज्ञात हुआ कि तेज की गति एक असुपाद 
मे लाख केस के लगभग होतो है ॥ 





जब तेज की किरणं किसी परप्रकाश पदाथ 
पर पड़ती हैं ते वे वहां से बहुत करके लाटती 
हैं जैसे स्थितिस्थापकविशिष्ट गेंद भीत पर 
लगके लाटती है ॥ ४८ ॥ | 





यहां भी परावतेनकाण पतनकाण के समान होता है। यदि किसी 
अंधेरे घर में सूये की किरण के एक छटे छिद्र में से लाकर कियी घातमय 
दर्पण के पेट में लम्बरूप गिराआ ते केबल एक किरण दिखाई देगी क्योकि 
यद्यपि उस किरण में पतित किरण ओर परावृत्त किरण के आने जाने की 
दिशा विरुदु हैं तौ भी पथ एक है । और यदि उस दपेण के ऐसे स्थापित 
करो कि मयै की किरं उष पर टेढ़ी पढ़ें तो लम्बरेखा की दूसरी आर ले 
दूस भांति परावृत्त होंगी कि परावतेनकेण पतितकेाश के समान हमा ४ 


( सड ) 


परप्रकाथ पदा का देन केवल उन से परादृत्त किरणों के द्वारा 
होता है। ओर खप्रकाश पदा्ां की किरणे साच्चात आकर हमारी आंख पर 
पड़ती हैं। परन्तु जा किरणें स्वप्रकाश पदायै से निकसकर दूसरे पदार्थ 
पर पड़ती हैं उन किरणों के हम साज्ञात नहीं देखते किन्तु जब उन 
वस्तत्र से लाटकर हमारी आंख में आती हैं तब देख पड़ती हैं । जिस 
किरण के विषय में हम ने ऊपर लिखा है कि दपैख पर पड़के परावृत्त होती 
है पा किरण केवल उस तेज़ के द्वारा दिखाई दे सकती है जा तेज वायु के 
रजकरणों से परावृत्त हकर आंख पर पहुंचता है जिन रजकणो पर वह 
किरण द्पैण पर आने ओर उस से लैटने के समय पड़ती है ॥ 





जब तेज रक पारद शंक वस्तु में हकर 
दूसरे पारद शक पदाथेमें प्रवेश करता 
है तो उसका पथ पलट जाता 
>> 
ड ॥ ०६ ॥ 





इसी कारण से जब केर छड़ी एक अड्डढ से पानी में सीधी डुबाई जाती 
है ता छोटी देख पड़ती है और जब टेढ़ी डुबाई जाती है ते पानी में जितनी 
डूबी रहती है उतनी पानी के प्ृष्ठ वे टूटी ऐसी समभ पड़ती है ॥ 

इस से यह समभ पड़ता है कि जब काई किरण बायु में होकर जल 
में प्रवेश करती है तो जल उसे अधिक आकषेण करता है। यदि वह किरण 
पानी के प्रष्ठ पर लम्बरूप से गिरे तो पानी उसे सीधे पथ से आकर्षेण 
करेगा। परन्तु जो टेढ़ी गिरे ता पानी उसे टेढ़ा खींचेगा और लम्बरेखा के 
निकट करेगा । अथात जल के प्रष्ठ पर जहां उष किरण का सम्पात होगा 
उस बिन्दु से जे एक लम्बरेखा पानी के भीतर कल्पना की जाय ते बह किरण 
टेदी हकर उष रेखा के निकट होगी अपनी सुध पर न चली जायगी ७४ 


(€ ) 


जव किरण किसी घन पारदशक में होकर पतले पारदशक में प्रवेश 
करती है तो उक्त नियम के विपरीत होता है। अथात यह किरण लम्ब- 
रेखा की बिरट दिशा में टेढ़ी होकर चलती है ॥ 

दस बात का निश्चय करने के एक छिछिले पात्र में केदे रुपैया इस 
प्रकार से रखा कि जो किरण सये से अथवा किसी दीपक्र से आकर उस 
पर पड़े से पात्र -की बारी से रुक जाय कि जिस से रुपैया देख न पड़े । फिर 
उस पाच के जल से भरो ते किरण के नीचे वक्र होनेसे वह रुपैया टृष्ट 
होगा ॥ 

फिर उष पात्र से पानी के निकासकर उ रिक्त पाच में स्पैया डालकर 
डूतनी दूर पीछे हटो कि रुपैया पात्र की बारी से छिप जाय। नीर तब उस 
पाचके फिर पानी से भरो तो रुपैया फिर से टृष्ट होगा। क्कि जे किर 
रुपैए से परावत्र होकर पात्र की बारी सेन रुककर पहिले आंख के ऊपर चली 
जाती चींसा अब नीचे की.ओर क्रीत होकर आंख में पेंठेंगी ॥ 

दसी कारण से जिस नदी वा शील का पानी अत्यन्त निमेल होता है 
उसका तल वास्तविक अव्या से अधिक ऊंचा समम पड़ता है । अज्ञानी बालक 
जा तैरने नहीं जानते वे रेते स्थानों में सान के लिए पैठकर कधी कधी डूब 
जाते हैं क्योंकि उनका यह नहीं ज्ञात होता कि यहां बहुत गहरा है ॥ 

जब सूथ वा काई तारा जितिज के समीप रहता है उस समय जा 
किरणे उस से आती हैं से वाय में प्रवेश करके नीचे की ओर वक्र होती 
हैं। इस कारण से उस अवस्था में सुथ आदि दिव्य पदाये वस्तुन जिस स्थान 
में रहते हैं उसकी अपेक्षा कुछ ऊंचे ज्ञात होते हैं । क्योंकि हम लोग किसी 
वस्त के उसी दिशा में देखते ही हैं कि जिधर से आकर किरणे आंख में 
प्रवेश करती हैं 0 

जा पदायै खस्व॒स्तिक भ ` अथात हम लोगों के मस्तक की सुध पर 
रहते हैं उन षे आगत किरणं षक्र नहीं हातीं । सब से अधिक किरणों का 
वक्र हाना छित्रिज पर । और ज्यों २ पदायै खस्वस्तिक के निकट 
आते हैं त्यों किरण की वक्रता न्यन होती है। इस कारण से सुयं के 
उगने के समय उसके ऊपरी भाग की अपेज्ञां निचले भाग की किरणें 

9 


( € ) 


अधिक वक्र हाती हैं । ओर जब वायु आद्रे रहती है कि जिस से किरण की 
वक्रता अधिक होती है तो सुये का आकार कुछ अण्डे के सट टृष्ट 
आता है ॥ . 

जेतिषशास्त्रसम्बन्धी ग्रहवेध में इस वक्रता के लिए कुछ संस्कार करना 
पड़ता है । छलितिज से लेकर जहां कि किरण की वक्रता सब से अधिक है 
खस्वस्तिक तक जहां कि उसका अभाव हो जाता है सब अंशों की सारणी 
बनाई गर है। और यह सारणी जेतिषशास्त्रीय ग्रन्थो में लिखी है ॥ 

जब काच के एक शिलाखणड पर कोई किरण टेढ़ो पड़के उस में से 
जाती है ता उषका वक्रीभवन दो बार हता है । जब किरण वायरूपी विरल 
पदाये से काचरूपी गश्तिन पदाथ में प्रवेश करती है तो उस काचशिला- 
खण्ड के पृष्ठ से जो भीतर लम्ब होता है उसकी दिशा में षक्र होती है। 
और जब काचरूपी घन पदाये से बायुरूपी विरल पदाथ में प्रवेश करती 
है तो जा लम्ब उस काचशिलाखण्ड के दूसरे प्रष्ठ से वायु में होता है 
उख लम्ब से दूर जाती है। ओर यह किरण दो स्थानों में विपरीत दिशा 
में वक्र होती है। इससे फल में प्राय वैषी ही होती है जैधा कि वक्र 
न हदे ॥ 

परन्त यह बात तधी होती है जब किरण के वक्रकरनेहारे पदायै के 
देनों प्रष्ठ आपस में समानान्तर होते हैं । और यदि समानान्तर न हें ते 
किरणे दोनों स्थानों में एक ही दिशा में वक्र हा सकती हैं । जब कि समानान्तद 
किरणें किसी उभयप्रष्ट मध्यान्नत काचखण्ड के प्रष्ठ पर पड़ती हैं ता उन में से 
जा किरण उस काचखण्ड की अक्षरेखा की सुध पर गिरती है सो ई उसके 
पृष्ट पर लम्बरूप होती है। अक्षरेखा उस रेखा के कहते हैं जा किसी 
पदाथ के भीतर उसके केन्द्र के स्यशे करके उसके दोनों प्रष्ठों पर लम्ब- 
रूप होती है। और इतर सब किरणें जा कि प्रष्ट पर टेढ़ी पड़ती हैं 
उसी लम्बरेखा की ओर परावृत्त होती हैं। और जब किरणे उक्त काच- 
खण्ड के दूसरे र्ठ षे निकलती हैं तो लम्ब रेखा से दूर गिरने के कारण 
टेढ़ी हकर अक्षरेखा की आर फिर झुकती हैं । अर इस कारण से अन्त में 
सब किरणें उस काचखण्ड के इस पृष्ठ के पीछे एक बिन्दु पर संयुक्त होती दे । 
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दूध िन्द के नियत बिन्द्‌ कहते हैं । यह भिन्द अनमान में उस चापाकार 
काचखण्ड के गाल के व्यासाधे की दूरी पर रहता है ॥ 

मध्यान्‍्नत काचखण्ड के द्वारा सूये की किरणों का एक नियत बिन्द्‌ 
पर दकटा कर सकते हैं । ग्रेर जब यह काचखण्ड इस काम में लगाया 
जाता है ता उसे दाहककाच बोलते हैं । क्योंकि यदि काई कागज का 
टुकड़ा उसके नियत बिन्द्‌ पर रखा जाय तो बह जल जाता है ॥ 

श्रार मष्योत्रन काचखण्ड लद भेक यन्त्र भी है। अथात उसके द्वारा 

मृच्म पदाये बड़ा देख पड़ता है ॥ 

इसका कारण हम आगे लिखति हैं जब पदाथ आंख से दूर रहता 
है तब छोटा समभ पड़ता है आर जब आंख के निकट आता है तब बड़ा 
ज्ञात हाता है। एक छोटा पदायै सुरचित आंख से आठ गुल की दूरो 
पर स्पष्ट देख पड़ता है श्र यदि वही पदायै अधिक निकट ले आया जाय 
ति बड़ा खमभ पड़ेगा परन्तु उतना स्पष्ट नहीं। दष बात की परीक्षा के लिए 
किसी पुस्तक के। पाहिले आठ ऋ ल की दूरी पर से देखा फिर उसके आंख 
के अधिक निकट से देखा तो इस बात का निष्चय होगा ४ 

निकट ले आने से जे अस्यता होती है इसका कारण यह है कि आंख 
के अग्र भाग में मध्यान्नत काचखण्ड के टश एक द्रव विन्द्‌ रहता है 
और उस में किरणा के वक्र करने की ऐसी शक्ति हैं कि यदि आठ अङ्गुल 
की दूरी पर रहनेहारे पदायै षे आगन किरणें उस पर पडं ते वे किरणे 
उस द्रव बिन्दु के पीछे रहनेहारे चिप पर नियत बिन्दु में संयुक्त होती 
हैं। और वहां किरणों के मिलित होने से वह वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है । 
. परन्तु यदि किरणें और निकट से अविं ते इस प्रकार थे वक्र नहीं होतों 
कि उनका संयेग चित्रपत्त पर नियत बिन्दु में हो और इसी कारण से वस्तु 
स्पष्ट नहीं देख पड़ती 0 

जब लेग बढ़े हो जाते हैं तो उनके नेत्र का द्रवषदायेमय बिन्द जे कि 
मध्यान्नत काचखण्ड की ना है घट जाता है और इसी कारण से उनके पुस्तक 
के अक्षर आठ अह्ुल की दूरी पर स्पष्ट नहीं देख पड़ते। परन्तु यदि हाथ- 
भर की दूरी पर पुस्तक के रखें ता उसके अच्तर स्पष्ट देख पड़ते हैं 0 
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यह जा आख का दोष है से मध्यान्रत काचखणड का चश्मा लगाने 
से कथयज्वित दूर हा सकता है। क्योंकि यह काचखण्ड उन किरणों का जा 
कि किसी पदार्थ से आकर उस पर पड़ती हैं नेत्र में पहुँचने के पुषे दूस 
प्रकार से सिकेडता है कि आंख का द्रवपदाथैमय बिन्द्‌ स्पष्ट देखने के 
लिए अवशेष काये कर लेता है अथात उन किरणों के चित्रपप पर 
नियत बिन्दु में संयुक्त कर देता है॥ 

किसी रेषे मध्यान्नत काचखण्ड का जा कि किरणौ के अत्यन्त वक्र 
करता है किसो सृच्म पदाथे ओर नेत्र के घीच में रखने से बह-पदाये 
नेत्र के पास ले आने पर स्पष्ट देख पड़ता है आर कुछ बड़ा भी ज्ञात हाक 
है। ऐसे काचखण्ड के स्थलदशेक यन्त्र कहते हैं ॥ 

धातु के एक पत्र में छोटा खा गोलाकार छेद करके उस पर एक बुन्दं 
पानी डाले ते वह पानी उध धातुपत्र के देने आर गालछूप हो जायगा । 
और इस से स्थलदशेक यन्त्र का काम सिु होगा । अर्थात उस में से देखने 
से पृच्छ वस्तु बड़ी देख पड़ेगी ॥ 

किसी अंधेरी केठरी की खिड़की के पट में एक छेद करके उस में 
मध्यात्नन काचखण्ड जड़के उसके पीछे उष काठरी में कागज का एक 
पचर उचित दूरी पर रखो तो उस कागज के पत्र पर बाहर के इच्च गृह 
चलते हुए मनुष्य इत्यादि पदाथ ग्रतिबिम्बित होंगे । इस प्रकार की व्यवस्था 
आर में भी है। से हम आगे दिखलावेंगे ॥ 

जा व्यापार मध्योच्रत काचखणड से हाता है उसका ठीक विरुद्दु व्यापार 
मध्यनिम्न काचखण्ड से सद्र द्वाता है। जब मध्यनिप्रं काचखण्ड के भीतर 
से कियी वक्तु का देखने हैं ते मुच्छ देख पड़ती है ॥ 

कितने एक तरुण पुरुषों की आंख के द्रवपदायमय भिन्द का मध्य शेसा 
उन्नत रहता है कि किरणें चित्रपत्र पर पहुंचने के परव नियत बिन्द में 
संयक्त हा जाती हैं । फिर वहां से अपनी २ रेखा में चलकर चित्रपत्र पर 
एयक २ पहुंचती हैं और इती कारण से चिच्रपत्र पर स्पष्ट प्रतिबिम्ब 
नहीं पड़ता ऐसे लोग केवल बहुत निकट से बस्तु के स्पष्ट देख 
सकते हैं॥ 
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यदि रेखे निकट द्रौ लोग मध्यनिस्त्र काचखण्ड का चणामा लगवें तो 
उनका पदायै आठ की दूरी पर भी स्पष्ट देख पड़ेगा क्योंकि उस 
काचखगड से किरण फेलकर चलती हैं ॥ 

परन्तु ऐसे याड़ी दूर के देखनेवाले लोग इस ध्यान पर सन्तोष कर 
सकने हैं कि जब बृहुता के कारण और लोगों की टृष्टि मन्द होगी ते 
हमारी टृष्टि कदाचित तीक्षण होने लगेगी क्थेंकि उस अवस्था में उनकी 
आंख का द्रवपदाथैमय बिन्द चपेटा हो जाता है 0 

कोद २ पदाथ वस्त॒ छेटे नहीं हैं परन्तु दूरी के कारण से काटे समक 
यड़ते हैं । उनके स्पष्ट देखने के लिए हम लोग दूरदश्ेक यन्त्र लगाते हैं ॥ 

साधारण दुरदशक यन्त्र का स्तेरूप यह है कि एक चेगि के अन्त 
में एक मध्यान्नत काचखण्ड लगा रहता है कि जिस से दुरख्य पदा पे 
आगत किरणें सिकुड़ती हैं । परन्तु वे किरणं नियत बिन्दु में संयुक्त हेने 
के पुवे एक मध्यनिप्र काचखण्ड पर पड़ती हैं कि जिस से वे इतना फैल- 
कर चलती हैं कि जो स्पष्ट देखने के लिए आवश्यक है । ऐसा होने पर दूर- 
छ बलु प्रवृदु देख पड़ती है आर यह भी समभ पड़ता कि माने निकट 
चली आई ॥ 





ष्वेत तेज की किरण में जगत के सारे 
रंग पार जाते हैं ॥ ८० ॥ 





जल से भरे हुए खच्छः काचपात्र के हाथ में लेकर अपने मांथे से 
ऊंचां उठाओ अयवा अंधेरी केठरी के भीतर किसी स्थान में रखे कि 
जहां सये की किरण आकर उस पर पड़े आर तब उस पच ओर सये के 
मध्य में खड़े होकर देखा तो जै प्रकार के रंग मेघधनुष में देख पड़ते 
हैं वा सब उस काचपात्र में देख पंड़ेंगे। उस पात्र के क्रम २ से ऊपर 
उठाओ वा नीचे करो जब तक कि केर एक रंगीन किरण न देख पड़े । और | 
जव रंगीन किरण देख पड़े तो पात्र को फिर ऊपर नीचे करो ते दूसरे रंग की 
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क्रिरे भी क्रम २से देख पडंगी। जा पुछे कि इतने प्रकार के रंग स्वच्छ 
जल में कहां से टृष्ट पड़ते हैं तो इसका उन्नर यह है कि ये सब रंगवाली 
किरणे श्वेत तेज की एक जोति में रहती हैं । चाहिए कि हम इस पर 
कह अधिक व्याख्या करें ॥ | 

पीछे यह कहा गया है कि परप्रकाश पदाये उन किरणों के द्वारा देख 
पड़ते हैं जे उन से परावृत्त होते हैं। परन्तु सब पदाथ प्रत्येक किरणों के 
नहीं परावृत्न करते हैं । जिस पदाय से सम्यण किरणें परावत्त होती हैं से 
प्वेल समझ पड़ता है। ओर जिस से काई किरण नहीं परावत्न हती से 
काला ज्ञात होता है ॥ 

जब किपी पदाथ से किरणं पराश्न हाती हैं तो उनके साथ उनकी 
उष्णता भी परावन्न होती है। और जब किसी पदाये में किरणें प्रवेश करती 
हैं ता उनके साथ उनकी उष्णता भी प्रवेश करती है। इसी लिए घाम में 
काले रंग का वस्त्र जा कि किरणों के पी. जाता उष्ण होता हैं और श्वेत 
. रंग का वस्त्र जा कि उनके परावृत्त करता है ठंढा होता है। दूषी कारण 
से काला वस्त्र दाहककाच के सम्मुख रखने से कट जल जाता है परन्तु 
प्वेत वस्त्र वेष्ठा शीघ्र नहों जलता ॥ 

जिस पदायै से लाल किरं परावृत्त होती हैं सो लाल देख पड़ता है 
. और जिस से पीली किरणं परावृत्त होती हैं सो पीला देख पड़ता है। इस 
प्रकार से सबेत्र जाना ॥ 

श्वेत तेज में रहनेहारी रंगीन किरणों का वक्र होना समान नहीं है। नीली 
` किरण पीली की अपेक्षा अधिक वक्र होने के योग्य है ग्रार पीली किरण लाल 
की अपेक्षा अधिक वक्र होने के योग्य है।यह बात एक चिकाश॒ घन काचखण्ड 
के द्वारा स्पष्ट होती है ॥ 

किसी विकेण घन काचखण्ड के अंधेरी केोठरी में .ऐसे स्थान में 
रखा कि जहां एक .छाटे छेद से आगत किरण उस पर पड़े तो वही 
किरण जा. कि पहिले साम्हने की भीत पर श्वेत देख पड़ती यो मेघधनुष के 
सारे रंगों के प्रकाशित करेगी। इषं विकेण काचखण्ड में किरणें पड़ने के 
समय जिस दिशा में वक्र होती हैं निकसने के समय भी उठी दिशा में बक्र 
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होती हैं जेवा कि मध्यात्रन काचखण्ड में होता है। और जा कारण वही 
है ता यहां भी है। परन्तु इस काचखण्ड के पा्वे चिपटे होने से वे किरणे 
एक बिन्दु में नहीं संयुक्त हातीं ॥ । . 

यदि उक्त काचखण्ड के द्वारा भिन्न कि हुईं किरणों के मध्यान्त 
काचखण्ड पर डालें ते वे सब नियत बिन्दु पर संयुक्त होंगी आर वहां वैसी ही 
` श्वेत देख पड़ेगी जैसा कि वक्र होने के पुने देख पड़ती थीं। इस प्रकार से हम्‌ 
लग श्वेत तेज की किरण का टूक २ करके फिरं इकट्ठा कर सकते हैं ॥ 

सुये कुहास के बीच से देखने से आर कधी कधी ठदयकाल वा अस्त- 
काल में रक्त बणे का दिखाई देता है। इसका कारण यह है कि लाल किरणे 
और किरणों की अपेक्षा अल्प वक्र होने योग्य होती हैं। र इसी से केवल 
वे दै रक्त किरणे हमारी आंख पर पहुंचती हैं ॥ 

` उक्त काचखण्ड से जा २ रंग देख पड़ते हैं सो सब मेघधनुष में भी देख ` 
पड़ते हैं । यह मेघधनुष मेव के बुन्दों में से सयेकिस्णों के वक्रित हने 
से बनता है । क्योकि प्रत्येक जलब॒न्द इस रिक्रण घन काचखण्ड के सट्टश 
सयेकिरणों के भिन्न र करते हैं ॥ 

ओ २ मेध के जलव॒न्द आंख से समान केण पर स्थितहैं उन सभो ते एक हो 
रंग प्राप्त होता है। और जे २ बन्दे आंख से समानकाणकत अन्तर पर 
हैं उन सभों की स्थिति गोलाकार होनी चाहिए। इस लिए मेघधनुष जिसका 
हम केवल एक खण्ड देखते हैं अवश्य गेलाकार होगा 0 

पदार्थों की गति और बलकाये और तेज आदिकों का प्रधरण नियत रेखा 
और नियत अवकाश में होते हैं दस लिए उन रेखा और उन अवकाशों 
के धमे उन सिद्दान्तों का मुख्य भाग है जा कि एिद्वान्त इन्हीं पदायों 
पर लगते हैं । आर गति बल आदि और काल ये ब गणनीय परिमाण- 
विशिष्ट पदाथ और ` सटा के धमे इनके विषय में भी घटते हैं जेषा 
कि और षब पदाथों में लगते हैं। सहुगा आर परिमाण का कथन हम अगले 
अध्याय में किया चाहते हैं इख लिए इस अध्याय के यहां ही सम करते हैं ॥ 

दूसरा अध्याय समाप्र हुआ ॥ 
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